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के साधनों का वर्णन । 
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द्यानन्द निवांण अद्धं शताव्दी के अवसर पर श्रो आचाये 
रामदेवजी के प्रस्तावानुसार कुछ ऐसे विशेष व्याख्यानों की 
योजना की गई थी जो अंग्र जी में लिख कर पढ़े जाँय ओर पांदे 
पुरतकाकार छप जाँय जिससे आयसमाज के अंग्रेजी साहित्य में 
कुछ वृद्धि हो । तदनुकूल इस विषय पर मेने अंग्रेजी म॑ निवन्ध 
लिखा था । परन्तु अजमेर में कुछ सज्जनों ने यह परामश दिया 
कि व्याख्यान आयमभाषा में दिया जाय जिससे अंग्रे जी न जानने 
वाले भी उसको समभ सकें । इसलिए निवाण अद्ध शताब्दी पर 
मेंने व्यास्यान आय भाषा ही में दिया यद्यपि निबन्ध अंग्र जी में 
लिखा हुआ था जो छपने के लिए भेजा जा चुका है। कुछ मित्रों के 
अनुरोध से मेंने अपने व्याख्यान को आयभाषा में भो लिख 
दिया जो अब पाठकों की भेंट किया जाता है। यह अंग्र जी 
निवन्ध का प्रत्यक्षर अनुवाद नहीं, परन्तु उसी के आधार पर हे । 
अंश ६ ओर ७ अंग्रेजी निदन्ध में नहीं थे, इसमें बढ़ाए 
गए हैं । 


( २ ) 


पुस्तक का विषय आध्यात्मिक होने से गृह ओर कुछ कठिन 
है । उसके वास्तविक तत्त्व और तथ्य को योगी लोग अनुभव 
द्वारा ही जान सकते हैं। मेंने अपनी तुच्छ मति के अनुसार केवल 
उपनिषदों के आशय को प्रकट करने का यत्न किया है| इस 
विषय पर लिखना इस लिए उचित समझा कि आयसमाज में 
ऐसे विषयों पर साहित्य कम है। यदि इस पुस्तक को पढ़ कर 
आयेज्ननता अथवा सर्व साधारण में आध्यात्मिक विषयों की 
ओर कुछ रुचि बढ़े तो मैं अपना प्रयत्न सफल समभेगा || 


टिहरी 


| गड़ाासाद 
१४-२-३४ | 
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अश १ 
प्रारम्भिक 
१ खष्टि को समस्या 
ऋगवेद का एक मंत्र इस प्रकार हैः-- 
“को अद्भा वेद क इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं॑ विसृष्टि:। 
अवाग्देवा अस्य विसजनेनाथा को वेद यत आ बभूवः ॥” 
(ऋ० अ० ८ व० १७ मं० ६) 
अथे--यहाँ कोन जानता है, कौन कह सकता है कि यह 
विविध प्रकार की रृष्टि कहां से आई ? देव भी इसकी रचना 
पीछे से हैं। तो कोन जानता है. कि यह रृष्टि केसे हुई ९ 
जो प्रश्न इस मन्त्र में ऐसी स्पष्टता से किया गया है, वह 
किसी न किसी रूप में अत्येक मनुष्य के मन में-चाहे वह मूखे हो 
वा पंडित हो-उठता रहता है, ओर हर एक धरम को इसका उत्तर 
देना आवश्यक दे। यहूदी, इसाई, और मोहम्मदी मत इसका 


उत्तर यह देते हैं, कि यह सृष्टि केवल इंश्वर की आज्ञा से अभाव 
से भाव में आई; और जब प्रलय का समय आवेगा,तो फिर सदा 


( <*३ ) 


के लिए अभाव में लीन हो जायगी। इस सृष्टि से पहले कोई सृष्टि 
न थी और न इसके पीछे फिर कोई द्ोगी । 
२ अमाव से भाव 

अभाव से किसी वस्तु की उत्पत्ति विज्ञान 50०27०० और 
युक्ति के विरुद्ध है। विज्ञान से जाना जाता है, कि जो वस्तु अब 
है, वह पहले भो किसी न किसी रूप में अवश्य थी । एक छोटे से 
बीज से बड़ा वृक्ष हो जाता है, परन्तु उस वृक्ष में जितने परमाणु 
हैं, वे सब पहले वायु, जल और प्रथ्वी के रूप में वत्तमान थे । 
उस बृक्ष की लकड़ी को जला दिया जावे, वो थोड़ी सी भस्म रह 
जाती है, परन्तु उसके शेष परमारु धूम रूप से वायु में मिल 
जाते हैं। उनका अभाव नहीं होता।हमारे शाम्रों का यहो सिद्धान्त 
है । सांख्य दर्शन में कहा है-- 

“ज्ञांइवस्तुनो वस्तु सिद्धि:” (सांख्य सुत्र ७८). 

अथ्थ--जो पदार्थ नहीं हैं उससे कोई पदाथे नहीं बन 
सकता । 

गीता में यह सिद्धान्त ओर भी स्पष्ट शब्दों में बतलाया 
गया है-- 

“ज्ञासतो विद्यते भावों नाउभावो बिद्यते सतः । 
उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वद्शिमिः ॥” 
(गीता अ० २ श्लोक १६) 
अर्थे--जो पदाथ नहीं है, उसका भाव नहीं हो सकता, और 
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ओ है, उसका अभाव नहीं दो सकता | तत्व दर्शियों ने इन दोनों 
के सार को समझा है। 


३ सष्टि का विकास 


प्राकृत विज्ञान ?५9८०) 50०7०८ से यह बात सिद्ध हुई 
है, कि इस रृष्टि का विकास परमाणुओं से हुआ हे, और इसको 
रचना में बहुत समय लगा हैे। विज्ञान वेत्ताओं 5००॥४33 
के अनुसार आकाश में जो शअ्रसंख्य तारागण रात्रि समय 
दिखलाई देते हैं, वे ( थोड़े से ग्रद्दों ?737०५5 को छोड़कर ) सब 
बड़े-बड़े सूय हैं, जिनमें से बहुत से हमारे सूय से भी बहुत बड़े 
हैं ।जिस प्रकार यद पृथ्वी ओर मंगल, बुध, वृद्धस्पति, शुक्र, 
शनैश्चर आदि ग्रह हमारे सूय के अधीन होकर उसकी परिक्रमा 
करते हैं, उल्ली प्रकार प्रत्येह सूय के चारों ओर प्रृथ्वी के समान 
अनेक लोक लोकान्तर घूमते हैं, जो बहुत दूरी के कारण हमको 
यहाँ से दिखलाई नहीं देते । हर एक सूय को उन भद्दों सद्दित, जो 
उसकी परिक्रमा करते हैं “सूय मंडल” 50|9/ 5950४7 कहते 
हैं। आकाश में हमारे सूय मंडल जेंसे और उससे भी बड़े झन- 
गिनत सूय मंडल हैं। 
.. विज्ञान 500०॥०९ के अनुसार प्रत्येक सुय मंडल आरम्भ में 
एक वायु का गोला !८००)० था, जिसका केन्द्र बद सूये, 
ओर परिधि वहाँ तक थी, जहाँ तक उसका दूर से दूर ग्रह है। 
यह गोला अपनी घुरी पर घूमता था । सहस्रों वा लक्षों वष पीछे, 
घूमने से उसके परमाणु पास पाख आए, तो उनके संघष से वह 
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गोला अग्निरूप होगया, जैसा कि अब केवल सूय है। कुछ समय 
पीछे रष्टि-नियमों के अनुसार इस गोले के बाहरी भाग अलग 
होकर छोटे-छोटे गोले बन गए, और बह केन्द्रीय स्य की उसी 
घुरी पर परिक्रमा करते रहे। इस प्रकार प्रहों की रचना हुई । ये 
ग्रह केन्द्रीय भाग की अपेक्षा बहुत छोटे होने के कारण ठंडे होते 
गए, परन्तु एथ्वी के समान ठोस 50॥0 होने से पहले, ये बहुत 
समय तक जलरूप !70०४0 ४४५४८ में रहे । अर्थात उनमें सोना, 
चांदी, लोहां, पत्थर आदि जो पदाथ हैं, वे यद्यपि इतने ऊष्ण नहीं 
रहे थे कि उनमें अग्नि के समान चमक हो, तो भी वे तरल 
अबस्था 5४४९ 0 [एप में थे। प्थिवी के गभ में अब भी अग्नि 
रूप वा द्रव रूप पदाथे हैं, जो ज्वालामुखी पवतों से निकलते हैं, 
ओर उन्हीं के कारण भूकम्प होते हैं। ज्यों ज्यों ग्रहों की गर्मी 
निकलती गई, वे अन्त में प्रथ्वी रूप 50॥0 द्ोगए। उसके पीछे 
उनमें औषधि, अन्न, वनरपति, और फिर मत्स्य, कच्छुप, कीट, 
पशु आदि जीव पेदा हुए। पीछे मनुष्य पेदा हुए। 
४ प्राचीन ग्रन्थों सें सक्टि विकास 


ऊपर लिखे सिद्धान्त को योरोप में लगभग १०० बष हुए 
सब से पहले !.0[0!8०८ लापलेस नामक विद्वान ने सिखाया, 
परन्तु हमारे प्राचीन से प्राचीन शास्त्रों में यह सिद्धान्त पहले से 
ही पाया जाता है | तैत्तिरिय उपनिषद्‌ को त्रह्मानन्द कल्ली में 
उसका संक्षिप्त रूप से इस प्रकार वन हैः-- 

“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः, आकाशाद्‌ वायु:, 


( ४ ) 


यायोरग्निः, अग्नेरापप, अद्भयः पृथिवी, पुथिव्या ओषधय:, 
ओोषधिभ्योउन्नम्‌ , अन्नाद्र तः, रेतस: पुदष: ।” तेत्तिरीय २१ 


अथ--उस परमात्मा से पहले आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश 
से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से प्रथिवी, प्रथ्चिवो 
से ओषधियां (अर्थात्‌ जड़ी बूटी आदि), ओषधि से अन्न 
(वनस्पति आदि), अन्न से जीव, और जीव के पोछे मनुष्य 
हुआ | 


५ आकाश से स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति 


कुछ लोग आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रथिवा को पंच तत्व 
कहते हैं, परन्तु वास्तव में उनका ठीक नाम पंच मद्दाभूत है। 
अथांत्‌ वे पांच मुख्य अवस्थाए' प्राकृत पदार्थों की देँ, जो दृश्य 
जगत्‌ में पाई जाती हैं । अंग्रेजी विज्ञान ??!५४०४| 5०४०४८८ में 
प्राकृत पदार्थों को तीन अवस्थायें बतलाई गई हें,अर्थात्‌ १ वायब्य 
(०५७८०००५, २ तरल वा द्रव [.0५०५ ओर ३४ दृद वा ठोस 
50]0 | पंच भूत रूपी विभाग उसी प्रकार का दे, परन्तु उससे 
अधिक पूर्ण है। आग्नेय 27०0५७ अवस्था वायव्य और जल 
(अथवा तरल) के बीच को अवस्था है। इन चार अवस्थाओों का 
वरणणन ऊपर लिखे रृष्टिविकास के वर्णन में आ चुका है । 
पांचवी अवस्था श्रथोत्‌ आकाश 27०7 शेष चारों अवस्थाभों 
से सूच्मतर ओर वायव्य से पहले की अवस्था है। इसका ज्ञान 
पश्चिमोय विद्वानों को थोड़े द्वी समय से हुआ । झब विज्ञानवादी 
इस बात को मानने लगे हैं, कि अन्य सब प्राकृत पदार्थ आकाश 


( ५ ) 


20707 से उत्पन्न हुए। परमारुओं के विषय में अब अधिकतर 
यह माना जाता है,कि वे [2)९८(४०॥5 इलेक्टोन से बने हैं। इलेक्टान 
के सम्बन्ध में इंगलिस्तान के सुप्रसिद्ध विज्ञान के आचाये 57 
(0॥0४०7 7.008८ सर औलिव र लौज अपने पुस्तक प्राण और प्रकृति” 
[,//6 300 ४४६६८ में इस प्रकार लिखते हैं:--- 

३४९ ०79 8णां56 ज्ञी0 ० 27 765४7 ॥0)08 ६6 
760 ]8 (096 0॥७ए 906 |दा0(5, 07 (ज्ञा४8, 0" ए07706४8, 
00 50776 507. 6 शात्त# 8900 07 [त7600 ॥000९9-« 
६078 07 06 €(॥67 0 892८६, ( ९०९४ 5 ) 

अथ--अब तक जो विचार अधिक माना जाता है,वह यह है 
कि ये ( अर्थात्‌ परमाणु ) आकाश वा इथर >४१० की प्रंथियाँ 
वा उसके स्थिर वा जंगम किसी प्रकार के परिवत्तन रूप हैं । 


अंश २ 
पंच कोश 
१ प्रकृति के सूच्टम रूप 


जेखा ऊपर कहा गया, पश्चिमों पदाथ विज्ञान में केवल- 
भौतिक जगत्‌ का वर्णन हे, और उसको आकाश 06८ से 
अधिक सूच्म प्राकृत पदार्थों से कोई जानकारी नहीं। परन्तु हमारे 
शास्त्रों में प्रकृति के कई सूच््मतर रूपों का वणन है। मनुष्य का 
स्थूल शरीर,जो पंच भूतों से बना है “अन्नमय” वा “अन्नरस मय! 
कोश कहलाता है । तैतिरीयोपनिषद्‌ के उस अनुवाक्‌ में जिसका 
एक भाग ऊपर दिया गया, कहा गया हैे-- 

“स वा एप पुरुषोउन्न रसमयः तस्येदमेव शिरोउ्यं दक्षिण 
पक्षः, अयमुत्तर पक्ष, अयमात्मा, इदं पुच्छ प्रतिष्ठा |? 

झथ--ये शरीर अन्नरसमय है, यह शिर ही इसका शिर है, 
यह दाहना बाहु इसका दक्षिण पक्ष हे, यह बांया बाहु उत्तर पक्ष 
है, यह धड़ इसका मध्यम भाग है, यह टांगें इसका पिछला भाग 
ओर सहारा है ।” 

२ पंच कोश और लोक 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में अजन्नमय कोश के अतिरिक्त चार और ' 

कोशों का वर्णन है, जिनमें से हर एक पद्दिले की अ्रपेक्षा उच्चतर 


( ८5 ) 


ओऔर सूक्ष्मतर है--अर्थात्‌ प्राशमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान- 
सय कोश और आनन्‍न्द्मय कोश । इनकी व्याख्या आरम्भ करने 
से पद्दिले यह लिखना आवश्यक है, कि जैसे मनुष्य के शरीर में 
ये कोश हैं, उसी प्रकार जगत्‌ में लोक हैं। एक प्रसिद्ध कह्यवत 
है, कि “यथा पिण्डे तथा त्रह्माण्डे” अर्थात्‌ जेसी रचना मनुष्य के 
शरीर में है वैसे द्वी सारे विश्व वा ब्रह्माण्ड में है। बारतव में 
मनुष्य का देह एक छोटा सा संसार है । बेद ओर उपनिषदों में 
मनुष्य और जगत्‌ की इस समानता का बहुत वार वर्णन आया 
है। दृष्टान्त के लिए ऐतरेय उपनिषद्‌ देखिए । 
४ वेद में कोश ओर लोक 

अथववेद के प्रसिद्ध स्कम्म सूक्त के नीचे लिखे मन्त्र में कोश 
झौर लोकों का वर्णन है--- 

“यत्र लोकांश्च कोशाश्वापो ब्रह्म ज़ना बिदुः। 

असश्च यत्र सश्चान्तः स्कंमंतं ब्रूद्ठि कवमः स्विदेवस ॥।”? 

(अथव बेद्‌ का० १० सू० मं० १०) 

अथे--जिस सर्वाधार ब्रह्म में स्थित विविध लोक ओर कोश, 
फैले हुए परमारु, अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त प्रकृति को विद्वान 
जन जानते हैं, उस त्रह्म का उपदेश कीजिए,बद्द कौन सा देव दे ९ 

लोक सात हैं, अथांत्‌ भू, भुवः, स्वः, जनः, तपः, महः और 
सत्यम्‌ । इनमें से पदले चार का सस्बन्ध पहले चार कोशों से है, 
ओर शेष तीन आनन्दमय फोश के अन्तगत हैं। भूलाक इसी 
दृश्य वा स्थूल जगत्‌ का नाम है। 


( & 9 


४ प्राशमथ कोश 
अब हम दूसरे केश की व्याख्या करते हैं । तैत्तिरीयेपनिषदू 
अद्यानन्द वल्ली के दूसरे अनुवाक में लिखा है-- 
“तस्माद वा एतस्मादन्नरसमयात्‌ अ्रन्योडन्तर आत्माप्राण 
-मयः । तेनेष पूण: । स वा एप पुरुष विधएवं । तस्य पुरुष विध- 
तामू। अन्वयं पुरुष विधः । तस्य प्राण एवं शिरः। व्यानों दक्षिण 


पक्त:। अपानमुत्तरः पक्त:। आकाश आत्मा। प्रथत्री पुच्छ 
प्रतिष्ठा: 
(े छ शव 
अथ--इस अन्न रसमय कोश से भिन्न और इसके भीतर 


प्राणमय कोश है, उससे यह अन्नमय कोश भरा हुआ है, वह यह 
कोश मनुष्याकार है। उसकी मलनुष्याकारता इसी के समान है । 
#प्राण उसका शिर है, +व्यान उसका दक्षिण अंग है, #अपान 
उत्तर अंग है, #समान उसका धड़ वा मध्य भाग है, #उदान 
उसका पिछला भाग और सहारा है।  ..£ 
ये पाँच प्रकार के प्राण, वा प्राण वायु के पांच भागों के 
नाम हैं, अर्थात्‌्-- 
(१) प्राण वायु-जिससे श्वास बाहर को जावा है । 
(१) अपान वायु-जिससे श्वास भीतर आता है । 
(३) समान वायु--जो नाभिचक्र में स्थित है, और रस एवं 
रुघधिर को शरीर के सब भागों में पहुँचाता हे । 
(४) उदान वायु--जो अन्न को कण्ठ के नीचे उद्र में धकेलता है 
.(४) व्यान वायु--जो सारे शरीर में व्याप्त है ओर जिससे शरीर 
के अन्य सारे काम होते हैं । 


( १० ) 


४ प्रागमप लोक 

जैसा सम्बन्ध “अन्नमय कोश” अर्थात्‌ स्थूल शरीर का इस 
स्थूल जगत्‌ से है, वैसा द्वी सम्बन्ध “प्राशमय कोश” का प्राण- 
मय लोक से है। वह लोक “भुवर्लोक” कहलाता है, जैसे यह 
लोक “भूलोंक” कहलाता है। यह सममना भूल है, कि प्राण 
केवल मनुष्य और जीवों के शरीर में दै। प्राण आकाश की तरह 
सब जगह भरा हुआ हे, परन्तु बह आकाश से अधिक सू्म है; 
जैसे आकाश वायु से और वायु जल से अधिक सूद्रम है। हम 
सब प्राण के समुद्र में इस प्रकार रहते हैं, जेसे मछलियाँ जल के 
समुद्र में रहती हैं। प्राशमय कोश उसी प्रकार प्राण का बना 
हुआ है, जेसे अन्नमय कोश पंच भूतों का बना हुआ है, जिनसे 
स्थूल जगत्‌ भी बना है । यह बात, कि प्राण एक पदाथ है“प्राण- 
मय” शब्द से ही स्पष्ट है, जिसका अथ है प्राण से बना हुआ! । 
जैसे खणमय का अर्थ है सोने से बना हुआ” और काष्टमय का 
अथ है. लकड़ी से बना हुआ'। अथववेद के नीचे लिखे हुए 
मन्त्र से बादलों में, बिजली और वां में प्राण का होना 
स्पष्ट है:-- 

“नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयित्निवे । 
नमस्ते प्राण विद्यते नमस्ते प्राण बैते ॥? 
( अथव बेद ११॥४॥ 9 

उसी सूक्त के एक दूसरे मन्त्र में प्राशमय तनु वा शरीर का 

नाम आया दे। 


( ११ ) 


“याते प्राण प्रिया तनू यांते प्राण प्रेयसी । 
अथो यदू भेषजं तव तस्य नो धेष्टि जीवसे॥”” 
( अथव बेद ११।४।६३ ) 


दे प्राण और आधुनिक विज्ञान वेत्ता 
आधुनिक वैज्ञानिकों में कुछ बड़े विद्वान प्राण को एक तत्त्व 
मानने की आवश्यकता को समभने लगे हैँ--57 (0[ए८ए 
[,002८ सर औलिवर लाज अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “प्राण और 
प्रति” .[0 900 7720० में लिखते हैं.--- 

706 9छ058797ए एाी४ [९४ 7987 9>6 3 76] धाते 
99354] 0777 0  €'यंडाशा०6 गाते (0667076 9शड्वं5६७१६ 48 8 
705570॥॥0ए7 ६40 96 90676 गा शांत, 6 0628 799 ४ 
]6950 567ए९ 35 8 ०0]ए९ (0 ॥ए९5082007, 27४९ 80०76 
099ए ४८४४ (प्रा. ([.6 ४74 ४४४८०, 9. 53). 

अथ--इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, कि यह सम्भव 
है कि प्राण एक वास्तविक पदार्थ और एक तसर्व है, इसलिए 
अमर अर्थात्‌ सदा रहने घाला है । कम से कम यद्द विचार आगे 
की खोज के लिए सहायक हो सकता है, और किसी दिन सफल 
हो सकता है । 

खनिज पदार्थों में केवल अज्नसय कोश होतां है, वनरपति, 
जीव और मनुष्यों में श्रममय और प्राणमय कोश दोनों होते हैं। 

७ प्राण का केन्द्र सूर्य 
जिस प्रकार प्रकाश, उष्णता, बिजली और चुम्बक शक्ति का 
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केन्द्र और आधार (सारे सूय मण्डल के लिए) सूय है,उसी प्रकार 
प्राण का केन्द्र ओर आधार भी खूथ है। प्रश्नोपनिषदू में लिखा 
है “आदित्योह वै प्राणः” अर्थात्‌ निश्वय करके सूय प्राण है । 
८ भमोमय कोश 

तेतिरीयोपनिषद्‌ ब्रह्मल्ली का तीसरा अनुवाक्‌ इस 
प्रकार है-- 

तस्माद्वा एत्स्मात्‌ प्राशमयात्‌ अन्योउन्तर आत्मा मनो 
मयः। तेनैष पूण:। सवा एथ पुरुष विधएवं । तस्य पुरुष विध- 
तामू । अन्वयं पुरुष विध:, तस्य यजुरेव शिरः, ऋग दक्षिणः 
पक्ष, सामोत्तर: पक्तः, आदेश आत्मा, अथवोष्जिरसः पुच्छे 
अतिष्ठा: |” 

अथे--प्राणमय कोश से भिन्न और उसके भीतर मनोमय 
कोश है । यह उसमें भरा हुआ है | यह भी मनुष्याकार है,उसकी 
मनुष्याकारता उसी के सदृश है। #यजुर्वेद उसका शिर है, 
#ऋणगेेद उसका दाहिना अज्ग है, #सामवेद उसका बायां अज्ञ है, 
आदेश धघड़ हे। #अथववेद उसका पिछला भांग और सहारा है । 

£ मनोम्य लोक 

मनस्तत्व भी प्राण की तरह प्रकृति का एक रूप है, और वह 
भी सारे आकाश में प्राण की तरह भरा हुआ है। वह प्राण से 

..._ #सनोमय कोश का मुख्य काय ज्ञान प्राप्ति है, बेद' शब्द का 
अथ ज्ञान है, और वेद ज्ञान के भण्डार हैं। इसलिए चारों बेद्‌ 
मनोमय कोश के भाग कहे गए हैं । 





( १३ ) 


ऐसा दी सूच्मतर है,जैसे प्राण आकाश से ओर आकाश वायु से 
अधिक सूदम है। मनोमय कोश उसी प्रकार मनस्तत्व का बना 
हुआ है, जैसे श्राण मय कोश प्राशतत्त्व का बना है, और अश्वमय 
कोश ( वा स्थूल शरीर ) पंच भूतों का बना है। मनोमय लोक 
को स्वर्लोक वा रवगे भी कहते हैं । 

बेशेषिक दर्शन के निम्न लिखित सूत्र से यह स्पष्ट 
है, कि हमारे शास्त्रों के अनुसार मन एक तत्त्व वा द्रव्य है, केवल 
क्रिया,गुण वा शक्ति नहीं है--“पथिव्यफ_ वेजो वाय्वाकाशोकालो 
दिगात्मा मनांसिद्रव्यारि” 

(अ्रथ) प्रथ्वी, जल, अप्रि, वायु आकाश, काल, देश आत्मा# 
और मन ये द्रव्य कदलाते हैं। द्रव्य उसको कहते हैं,जिसमें क्रिया 
ओर गुण हो | मुण्डकोपनिषद्‌ के नीचे लिखे मंत्र में कहा गया 
है, कि उस ब्रह्म से प्राण, मन, सब इन्द्रियां और आकाश, वायु 
अग्नि, जल ओर प्रथ्वी रूपी पदार्थ उत्पन्न हुए । 

“उतस्माज्जायते प्राणो मनः सवन्द्रियाणिच । 
खं बायुज्योतिराप: पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ॥” 
( मु० उ० २॥३ ) 
१० मन और आधुनिक वेज्ञानिक 

सर ओलिवर लौज 577 (00ए८० ],002० कृत श्राण ओर 

प्रकृति! .(6 270 ४४०४९ पुस्तक से हम ऊपर कई प्रमाण 


# आत्मा शब्द का तात्पर्य यहाँ जीवात्मा और परमात्मा 
दोनों से है ।, 


( १४ ) 


दे चुके हैं। यह पुस्तक जमेन के विद्वान देकल [426८८०! के 
सुप्रसिद्ध प्रन्थ “विश्व की समस्या” 4)76 २00]९ ० ४76 
ए7५०:७७ के उत्तर में लिखा गया है। लोज् महोदय लिखते हैं 
कि हेकल ने यह माना है, कि प्रकृति [7797067 ओर शक्ति (0706 
का अभाव नहीं हो सकता और वे किसी न किसी रूप में बने 
रहते हैं । इस नियम के बहुत से नाम रक्खे हुए हैं। जेसे “सृष्टि 
का मोलिक नियम >णावेशाध्या० (08070 [.9ए. 
“विश्वव्यापक नियम” (770/५०:५०) )३ण | लौज महाशय कद्दते हैं- 
“इसी प्रकार प्राण 7.//6 मन 7)70 अहंकार ०077500797655 भी 
अलग पदाथ क्यों न माने जाँय,क्योंकि विज्ञान 507०7०८ से अभी 
तक यह सिद्ध नहीं हुआ,कि इनमें से कोई शक्ति 7०7०८ का रूप 
हे--जैसा कि प्रकाश, उष्णता,गति ओर बिजली आदि हैं ।” एक 
व्याख्यान में जिसका वर्णन १५ द्सिम्बर १६३०के लीडर [०००८० 
पत्र में छपा है, सर ओलिवर लौज ने इस प्रकार कथन किया-- 
हए 00607076 398 पा: ॥6 €हा8858 ॥ 80008. (74: 
ग्रतव 35 3 ॥8067 0687607907087 ० ६, धायवे । 9765फए* 
776 पा छूजावा 45 3 ग्रिद्ीदा 86ए९००एग्शाए 850॥], फ्ैप्रा 
(69 2)] &ःघहं ॥ 5906. 


अथे--“मेरा सिद्धान्त है, कि प्राय आकाश में रहता है और 
-मन उसका उद्बतर विकास है। ओर मेरा विचार है, कि आत्मा 
597 उससे भी अधिक उच्च विकास है, परन्तु ये सब आकाश 
में स्थित हैं ।? लोज महाशय के इस कथन में आत्मा 5777 से 


( रैश ) 


तात्पय “विज्ञान” ओर “आनन्द” का प्रतीत होता है जिनका 
बरणेन आगे किया जायगा। 


११ विचारों की गति 


पाठकों ने सुना होगा, कि एक मनुष्य के विचार बिना किसो 
रृश्य माध्यम 7१८०णांए के बहुत दूर के मनुष्य तक पहुंच सकते 
हैं। सर औलिवर लौज ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ []0 ध्पाएंशंधत 
रण १०7 में ऐसे बहुत से उदाहरण दिए हैं, जो आध्यात्मिक 
खोज करने वाली सभा 5026५ 07 7025ए70४॥02! रि९६८३४८४ 
अथवा अन्य स्व॒तन्त्र ओर विश्वस्त लोगों की खोज के अनुसार. 
लिखे गए । इसमें सन्‍्देह नहीं कि एक मनुष्य के विचार बहुत 
दूर, दूसरे मनुष्य तक पहुंच सकते हैं। प्रश्न यह है, कि वे कैसे 
पहुँच जाते हैं ? कान तक शब्द पहुंचाने के लिये यह आवश्यक 
है, कि शब्द करने वाली वस्तु और कान के बीच लगातार कोई 
'पदा्थे माध्यम रूप से हो। साधारणतया बायु की तरंगों से शब्द 
पहुंचता है, इसी प्रकार प्रकाश आकाश रूपी माध्यम के द्वारा 
' फैलता है। अब प्रश्न यह है, कि वह माध्यम कफोनसा है, जिसमें 
द्ोकर एक मनुष्य के विचार दूसरे मनुष्य तक पहुंच जाते हैं ९ 
इसका सबसे अच्छा भौर युक्ति युक्त उत्तर यही हो सहृता है, कि 
मनस्तत्व सारे आकाश में भरा हुआ है, ओर उसके द्वारा विचार 
ऐसे दी फेलते हैं,जेसे आकाश के द्वारा प्रकाश, गर्भी और बिजल्नी 
फैलती है, और वायु के द्वारा शब्द फेलता है। 


( १६ ) 
१२ मन देते शीघ्र गति 


शिव संकल्प सूक्त के नीचे लिखे मन्त्र में बतलाया गया है, 
कि मन और विचारों की गति बहुत दूर तक होती हैः-- 


“यज्जाग्रतो दूर मुदैति देव॑ तदुसुप्तस्य वर्थेवैति । 
दूरं गरम ज्योतिषां ज्योतिरेक तन्‍्मेमनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
( यज्जु० ३४।१ ) 
(अथे) जो दिव्य गुण युक्त मन जाग्मत अवस्था में दूर तक 
जाता है, ओर जो सोते हुए भी उसी प्रकार दूर तक पहुंचता 
है, वह दूर जाने वाला ज्योतियों का एक ज्योति, मेरा मन अच्छे 
'बिचारों वाला होवे । 
मन की इस शीघ्र गति का वर्णन वेदों ओर उपनिषदों में 
बहुत वार आया है। इशोपनिषद्‌ के चौथे मन्त्र में ब्रह्म को मनसो 
जवीय:” कहा गया है--श्रर्थात्‌ मन से भी अधिक चेग वाला! । 
क्योंकि संसार में मन से अधिक वेग वाली कोई वस्तु नहीं । 
अंग्रेज़ी में बिजली की शीघ्र गति 7.8//77078 57८०० प्रसिद्ध है । 
परन्तु मन की गति के साथ उसकी क्‍या तुलना द्वो सकती है ? 
क्योंकि बिजली की चाल एक सेकण्ड में १८४६००० मील है, पर 
विचार वा मन को कुछ भी समय नहीं लगता। उसकी गति 
बिजली से उतनी ही अधिक है, जैसे मन का वाहन मनस्तत्व, 
बिजली के वाहन आकाश से अधिक सूुद्रम है । 
१३ मनस्तत्व में तरंग 
अगर हम किसी ताल में एक पत्थर फेंके तो वहाँ चक्राकार 


( ९१७) 


लहरें चारों ओरों को फैलेंगीं । ऐसे ही एक घंटी बजाने से बायु में 
चारों ओर लहरें फेलती हैं,जिससे घए्टी का शब्द सुनाई देता है। 
इसी प्रकांर एक दीपक जज्ञाने से दीपक के सब ओर आकाश में 
लहरें उत्पन्न होऋर फैलेंगी। इसी प्रकार जब किसी मनुष्य के मन 
में कोई संकल्प (बुरा या भला ) उठता है, तो मनरतत्त्व में लहरें 
उत्पन्न होकर चारों ओर दूर दूर तक फेलती हैं । 
१० विचारों को शक्ति 

एक अच्छे संकल्प से तीन प्रकार लाभ होते हैं। प्रथम वह 
विचारकत्तों को उसका मनोमय कोश शुद्ध करके लाभ पहुंचाता 
है । दूसरे वह उस मनष्य को लाभ देता है, जिसके लिए संकल्प 
किया गया । तीसरे वह मनस्तत्त्व के वातावरण को शुद्ध करके 
मनष्य मात्र को लाभ पहुंचाता है। इसके विपरीत बुरे संकल्प से 
तीन प्रकार हानि होती है। पहले वह संकल्प करने वाले को उसके 
मनोमय कोश द्वारा हानि पहुँचाता है, दूसरे वह उस ब्यक्ति को 
जिसके लिए वह संकल्प किया हानि पहुँचाता है, यदि उस व्यक्ति 
में उस बुरे संकल्प को खींचने के लिये कोई दोष हो । तीसरे वह 
सारे मानसिक वातावरण को अशुद्ध करके मनुष्य मात्र को हानि- 


कारक होता है । हे 
१४ सामूहिक विचारों दी शक्ति 


संकल्प वा विचारों में बड़ा बल है। यदि कोई विचार एक 
ही समय में बहुत से मनुष्यों के मन में आवे, तो उसमें और भी 
अधिक बल हो जाता है, क्योंकि बहुत से मनुष्यों के विचारों से 
मानसिक वातावरण में जो तरं> पैदा दोतो हैं, वे लोगों के मनो- 


( रैं८ ) 


मय कोश पर प्रभाव डालती हैं। इसी कारण से जनता के विचार 
ओर मत का लोगों के मत पर प्रभाव पड़ता है, चाहे वे विचार 
वाणी द्ूररा प्रकट भो न किये गए हों । इसी कारण से सामूहिक 
प्राथेना का विशेष महत्त्व द्ोता है । मुख्य संध्कारों में यह विधि है 
कि संस्कार के अन्त में सब उपस्थित ह्लोग आशीर्वाद देवें। 
उदाहरण के लिए विवाद संपघ्कार में यह नियम है, कि सब्र स्त्री 
पुरुष जो उपस्थित हों, वर और कन्या को चिरंजीबव और सुखी 
होने का टशीर्वाद दें, और जात कम संसार में नव जात वालक 
के दीघ जीवन के लिए प्रार्थना करें। ये बातें क्रेवल दिखलावे के 
लिए नहीं रक्खी गई, किन्तु इनका आधार यह दृढ़ और व्यापक 
विश्वास है, कि एक शुभ संकल्प में यदि वह शुद्ध हृदय से किया 
गया हो, और विशेष कर उस समय जब कि बह बहुत से 
मनुष्यों छे मन से उठा हो, तो उसमें बहुत शक्ति होती है । इस 
बात का हम सब को असुभव है, कि जब दम ऊिसी ऐसे स्थ|न 
में जायें ऊ्ा उत्तन विचारों के लेप बहुत सख्या में किसी धार्मिक 
वा परोपकारी काय के लिए इकट्टे हुए हों, तो हमारे मन में एक 
विशेष उत्साह और आनन्द उत्पन्न होता है । इसका कारण यही 
हे, कि उस स्थान के मानसिक वातावरण में शुद्ध मानसिक वा 
आध्यात्मिक लहरें अधिक भरी हुई द्वोती हैं, ओर वे हमारे मनो- 
मय ओर उच्चतुर कोशों को प्रभावित करती हैं । 


१६ मन्दिर ओर पूजा स्थानों की उपयोगिता 
योगियों का उपदेश है, कि हर एक धर में संध्या के लिए एक 


( १९ ) 


अलग कमरा होना चाहिए, जो और छऊ़ित्री काम में न लाया 
जावे | कारण यह है, कि वहाँ नित्य क्रेबल सन्थ्योपासन के होने 
से आध्यात्मिक लहरें उत्पन्न होझर उप्त कमरे के मानसिक 
वातावरण को शुद्ध कर दंगी, जिसले मन को एड्राम्रता और 
योगाभ्यात के साधनों में सदायत। मिज्रेगी । इसी जिंए सब काल 
आर देशों में मतुष्य इश्वर-प्रथ्ना आदि के लिए अल १ मन्दिर, 
मस जद, िरजावबर आदि बनाते रहे 
१७ ए्ोथों का पचिजदा 

तीर्थां की पवित्रता का कारण भी यद्दी है। शुद्ध तत्त्व में 

लिखा है-- 
“प्रभावारद्भुताड़ मे: सल्िज्स्थ च तेजतः। 
परिप्रदान्पुतोनाञ् तीयोनां पुए्यवा र्प्ता॥? 

अथे -भूमि, जल और तेज के अद्भुत प्रभाव से और 
मुत्रियों के नित्रास करने से ती्या की परद्चित्रवा सावी गई है।. 

एक बहुत विद्वाव्‌ श्रद्येय ओर उच्च होटि के गोगी ने, जिनसे 
गंगोत्री में पहली वार सेट करने का सुके सब १९२३ में 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मुझ से कश था, कि उन्होंने अउने अतु- 
भव से गंगोत्री के आध्य.त्पिक वावाउ रण के। उसते बहुद 
उच्चतर पाया, जिसका उनकी अपरन।थर ( काश्मीर ) में वा अन्य 
स्थानों में अतुभत्र हुआ था। इसका कारण उन्होंने बतलाया, छि 
हिमालय के उत् भाग में जो उत्तत्नश्ड कइज्ञाता है, भूत झाल में 
बहुत से बड़े-जढ़े ऋषि मुनियों का निवास रहा, जिसको आध्या- 


( २० ) 


त्मिक तरंगे 5]॥7/72! ५४]०7४४।०७४ अब तक बतमान हे | 
उन्होंने यह भी कहा, कि योगी लोग मानसिक वा आत्सिक तरंगों 
के भेद को अनुभव से उसी तरह जान सकते हैं, जेसे साधारण 
शिक्षित मनुष्य किसी स्थान के अच्छे वा बुरे जल-वायु को और 
दो स्थानों के जल वायु के भेद को पदिचान लेते हैं। प्राचीन 
समय में इन तीर्थों की पविन्नता का जो कारण था, वह ऊपर 
बतलाया गया। पौराणिक समय में जब मूर्त्ति-पूजा फैली, तब 
इन स्थानों में अनेक देवताओं के मन्द्रि बन गये । 

मनोमय कोश मनुष्य और पशु आदि अन्य जीवधारियों में 
है | वनरपतियों में केवल अन्नमय और प्राणमय कोश हे । 


१८ विज्ञानमय कोश 


अब हम चतुथ अर्थात्‌ विज्ञानमय कोश का वणन करते हैं, 
जो तेत्तिरीय उपनिषद्‌ त्रह्मदलली के चौथे अनुवाक में इस 
प्रकार है-- 

“तस्माद्‌ वा एतस्मान्मनो मयात्‌, अन्योउन्तर आत्मा 
विज्ञान मयः। तेनैष पूर्णघ। सवा एप पुरुष विघएव। तस्य 
पुरुष विधताम | अन्वयं पुरुष विध:। तस्य भद्धेव शिरः। ऋतं 
दक्षिण: पक्ष:। सत्यमुत्तरः पक्ष:। योग आत्मा। महः पुच्छ 
प्रतिष्ठा ।” फ 

अशथे-- उस मनोमय कोश से भिन्न ओर उसके भीतर 
विज्ञानमय कोश है, इससे वह भरा हुआ है। ये भी मनुष्याकार 
है, इसकी मनुष्याकारता उसी के सदृश है, श्रद्धा ही उसका शिर 


( २१ ) 


है, धम उसका दक्षिण अज्ञ है, सत्य उत्तर अज्ल है, योग मध्य 
भाग है, महः पिछला भाग और सहारा है । 
१६ विज्ञानमय लोक 

“विज्ञान” का नाम सांख्य में महत्तत्त्त है, और पहिले जो 
सात लोकों के नाम दिए गए हैं,उनमें इस को महलोंक कद्दा है। ये 
मनसतत्त्व से अधिक सूच्म हैं, जेंसे मनसतत्त्व प्राण से ओर 
प्राण आकाश से अधि सुद्म है।-ये विज्ञान अथात्‌ विशेष ज्ञान 
का वाहन वा माध्यम है, जेसे मनस्तत्त्र साधारण ज्ञान का वाहन 
है । विज्ञानमय कोश उसी प्रकार विज्ञान तत्त्व का बना है, जेसे 
प्रणपय कोश प्राण तत्व का और अन्नमय कोश पंच भूतों का 
बना है। विज्ञानमय कोश केवज्ञ मनुष्य में होता है, अन्य जीतब- 
धारी पशु आदि में नहीं | 

२० आ उन्दभप कोश 

अब हम पाँचवें वा अन्तिम अथोत्‌ आनन्दमय कोश का 
वर्णन करते हैं, जो तैतिरीयोपनिषद्‌ त्रह्म वल्लो के पाँचवें अनु- 
वाक में इस प्रकार कहा गया है-- 

“5तस्माद्गाएतस्मादू विज्ञान मयात्‌, अन्योउन्तर आत्मा 
आनन्द मयः । तेनेष पूरे, सबा एव पुरुष विधएवं, तस्य पुरुष 
विधताम्‌ , अन्वयं पुरुष विध: । तस्य प्रिय मेव शिरः, मोदो 
दक्षिणः पक्तः, प्रमोद उत्तर पक्ष, आनन्द आत्मा, त्रह्म पुच्छ 
प्रतिष्ठा: ।” 

(अर्थ) उस विज्ञान मय को रा से भिन्न और उसके भीतर 


( २२ ) 


आनन्द मय कोश दे | वह इससे भरा हुआ है। वह मनुष्याकार 
है, उसकी मनुष्याकारता भा उसी के सदृश है। भ्रेम ही उसका 
शिर हे, मोद दक्षिण अंग है, प्रमोद्‌ उत्तर अंग है, आनन्द मध्य 
भाग है, प्रकृति पिछला भाग ओर सहारा हे | 
२२ अआनन्टम्णथ लाक 
आनन्दमय रोक मुल प्रकृति का बना है, जो प्रकृति का सब 
से अधिक सूद रूप है और जिससे शेष रूव रूपों का विकास 
हुआ है। सांस्य दशशन में उसका लक्षण इस प्रकार किया 
गया है:-- 
“सउतक््व रजस्तमसां साम्यावस्था प्रक्ृृति:” 
अथात्‌- सत्त्त, रज, और तम इन तीच गुणों की स/म्य 
अवस्था का नाम प्रकृति है। वह आनन्द की वाहन है। आनन्द 
मय लोक के अन्दर्गत जन: तप: और सत्य लोक हैं । 


२४ जीदात्मा केश से सिन्न हे 


कुछ लोगों का मत है, कि आनन्दूमय कोई कोश नहीं, किन्तु 
जीवात्मा का ही नाम है। परन्तु ऋषि दया।नन्द्‌ का मत स्पष्ट यह 
है, कि आानन्द्सय भी अन्य चार कोशों की तरह एक कोश है। 
सत्याथप्रकाश के नब्म समुल्लास में लिखा है;-- 
“इन सब कोश ओर अवस्थाओं से जीव प्रथक्‌ है।” 
(४ 


विवेक चूड़ामणि में रवामी शंकराच/र्यजी का भी यही मत 
याया जाता है-- 


( २३ ) 


“पश्चानामपि कोशानामपवादे विभात्ययं शुद्ध: । 
नित्यानन्देकरसः प्रत्यमूपः परंस्वयं ज्योति: ॥” 
| ( कोक १५४१) 
( अथे ) पाँचों केशों से भिन्न प्रत्यगात्मा अथात्‌ जावात्मा 
नित्य आनन्द एक रस खयं ज्योति: शुद्ध प्रद्काशित होता है । 
तैत्तिरीयापनिषद्‌ में आनन्दमय का वर्णन उसी प्रकार किया 
गया हे,जेसे अन्य चार कोशों का। “काश” शब्द ही से स्पष्ट है,कि 
जीवात्मा केशों से भिन्न और उनके भीतर स्थित है । कोश 'कुश' 
संश्लेषणे धातु से बनता है, जिसका अर्थ है जुड़ा रहना। 
काश तलवार की म्यान को, पक्षी के घोंसले के और रेशम के 
कीड़े के घर का तथा पात्र ( बत्त+ ) के भी कहते हैं । भाव यह 
है, कि जीवात्मा एक अमूल्य मणि के समान ४ पात्रों वा ढकनों 
में सुरक्षित है, जिनमें से हर एक भीतर का पात्र बाहर वाले पात्र 
से अधिक महत्त्व वा मूल्य का है। 


अंश ३ 
पंचकोश ओर सांख्य दशन 
१ सांख्य दश्चान 

विकास सिद्धान्त (४०!४५०४ का सब से प्राचीन गअन्थ 
सांख्यसूत्र है। यह ठीक है कि सांख्य द्शन की कुछ सामग्री 
उपनिषदों में पाई जाती है| परन्तु उसको एक संगठित दशन के 
रूप में रखना कपिल मुनि हु का काय्य था, जेसे योग की सामग्री 
भी कुछ उपनिषदों में पाई जाती है परन्तु योग दशन के कर्ता 
पतञ्जञलि मुनि हुए। 

४ साख्य के २५ तरव 

सांख्य में नीचे लिखे हुए २५ तत्व गिनाए गये हैं, जिनमें से 
२४ प्रकृति और उसके रूपान्तर हैं--- 

“सत्व रज स्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: । प्रकृतेमहान्‌ 
मद्दतो5हंकारो5हंकाराद् पंच तन्मात्रा एयु भय मिन्द्रियम । तन्मात्रे- 
भ्यः स्थूल भूतानि । पुरुष: इति पंच बिंशतिगंणः ।” 

( सांख्य आ० १ सूत्र ६१ ) 

अथ--सत्त्व, रज और तम इन गुणों की साम्य अवस्था 
प्रकृति है। प्रक्रात से महतत्त्व का विकास द्वोता है, मद्दतत्त्व से 
अहंकार आर अहंकार से पंच तन्मानत्रा अथांत्‌ सुच््म भूत ओर 
पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मन्द्रिय और मन का विकास होता है। 


( रेश ) 


पंच तन्मात्राओं से स्थूल भूत अथोत्‌ आकाश, वायु, अग्नि, जल 
ओर प्रथ्यी का विकास दोता है। ये २४ हुए ओर पुरुष 
को मिलाकर २५ का समूह होता है । 

सांख्य कारिका में इन २५ तत्वों के 3 विभाग इस प्रकार 
किये गए हैं -- 

“मूल प्रकृति रविक्रति, महदाध्या: प्रकृति विक्रतयः सप्त । 

पोडकस्तु विकारो, न प्रकृति न विकृतिः पुरुष: ॥” 

५ ह सां० का० सू० ३ 

अथ -मूल प्रकृति विकार रदित है। महतत्व अहंकार और 
पंचतन्मात्रा: ये दात प्रकृति भी हैं, क्‍योंकि इनसे आगे के १६ 
दत्व बनते हैं, और विकार भी हैं क्‍योंकि ये स्वयं प्रकृति से बने 
हैं| दस इन्द्रियं मन और पंचभूत केवत विकार हैं। पुरुष न 
प्रकृति है और न विकार है क्‍योंकि न वह किसी का उपादाब 
कारण है ओर न काय्य है। 

१ सांख्य तक्ष्वों का पचकोशों से मिलान 

सांख्य की व्याख्या करना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं। 
हमके केवल यद्दी दिखलाना है कि ऊपर लिखे तस्त्वों का मिलान 
पंच कोशों से किस प्रकार होता है। आनन्द्मय कोश का सम्बन्ध 
मूल प्रकृति से है। विज्ञानमय कोश का सम्बन्ध महतत्त्व ( अर्थात्‌ 
बुद्धि) और < ज्ञानेन्द्रियों से है। मनोमय कोश के अन्‍्तगंत 
झहंकार, मन ओर * कर्मन्द्रियां हैं। प्रणमय कोश में पंचतन्म्ात्रा 


..._ #पुरुष शब्द-जीवात्सा और परमात्मा दोनों का व[चक है । 


( रद ) 


ओर पांच प्राण हैं, ओर अन्नमय कोश में पंचभूत हैं । ऐसा दी 
लेख ऋषि दयानन्द्‌ का सत्याथप्रकाश के नवम समुल्लास में हे 
जो आगे दिया जाता है। 
४ सत्याधप्रद्याश में कोशों का वणुन 
“सत्पुरुषों के संग से 'विवेक' अर्थात्‌ सत्याउसत्य, धर्माधम, 
कत्तेव्याउकत्तव्य का निश्चय अवश्य करें, प्रथक्‌ प्रथक्‌ जानें और 
शरीर अथांत्‌ जीव पंचकोशों का विवेचन करे । एक अन्नमय जो 
त्वचा से लेकर अस्थि पयन्त का समुदाय प्रथ्वासय है। दूसरा 
आरणमय जिश्षमें प्राण! अथांत्‌ जो भीतर से बाहर जाता अपान' 
जो बाहर से भीतर आता, समान” जो नाभिस्थ होकर समस्त 
शरीर में रस पहुँचाता, 'उदांन' जिससे कंठस्थ अन्नपान खेंचा 
जाता ओर बल पराक्रम होता है, व्यान' जिससे सब शरीर में 
चेष्टा आदि कम जीव करता है। तीसरा 'मनोमय' जिप्षमें मन के 
साथ अहंकार वाक्‌ , पादू, पाणि, पायु और उपस्थ पांच कम“ 
इन्द्रियां हैं। चोथा 'विज्ञानमय' जिसमें बुद्धि,चित्त, श्रोत्र, त्वचा 
नेत्र जिहा और नासिका यह पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं जिनसे जोव 
ज्ञानादि व्यवहार करता है। पांचवा आनन्दमय कोश' जिसमें 
प्रीति, प्रसन्नता, न्‍्यून आनन्द, आनन्द और आधार कारण रूप 
प्रकृति है । ये पांच कोश कहाते हैँ। इन्दीीं से जीव सब प्रकार के 
कर्म, उपासना और ज्ञानादि व्यवद्यारों को करता है ।” 
( स॒० प्र० समु० ६ प्रष्ठ ३०० ) 


३ 'ीी (फिलककपए-4७गसथाज 36९; हिनिफल24लकत0१ करत 





अजश ७ 
पंचकोश ओर थियोलोफी 
१ थियोसोफी के साहित्य में सप्त लोक 

थियोसोफिकल सोसायटी का मन्तव्य है कि मनुष्य के शरीर 
तथा संसार में सात लोक ?9॥०8 हैं । विशप लेडबीटर 35009- 
क्‍,€200६9(९/ कृत ४४७ ९ए५४56 200 [7४57)6 (दृश्य 
ओर अदृश्य पुरुष ) नामक पुस्तक में उनके नाम्न इस प्रकार दिये 
गए हैं- 


'हंदा! भौतिक 2756 0557. 3१.५ 
। 770ए४0४) भोचिफ ता | भौतिक शरीर 


4 05078। प्राणमय ॥9४ 90079 प्राणमय शारीर 


3 ०८६] िप्03 | से ६४४४ 0007 ] मानस शरीर 
हल जा लैएा04 ... (9प्र5३ 00प५ | कारण शरीर 


4 स्‍3ए006॥८ विज्ञस्मय एपां।0॥ विज्ञात 

3 ैयाएटां० भआानन्दमय 90 शात्मा 

6 ि७॥7००7॥0० परनिर्वाणिक 

/ 0॥४9|)9]|097'970]7ए07स्‍0० महा परशनिर्वाशिक्ष 

. यह र॒ष्ट है कि पहले पांच लोक ?)०7०5 और पंचकोश 
बिलकुल एक ही हैं। थियोसोफिस्ट लोगों का मत है कि मलुष्य 
अभो इतना उन्नत नहीं हुआ कि अन्त के दो लोकों में कार्य 
कर सके। 


( रे८छ ) 


१ पंचकोश और सात तक्त्व 7777०७।८, 

थियोसोफिस्ट लोग पांच कोशों में सात तत्त्व 97770|65 
मानते हैं| वे अन्नमय कोश के २ भाग करते हैं, एक स्थूल शरीर 
१९४७४ 9०१7 जो केवल चार भूत ( पृथ्वा, जल, अग्नि ओर 
वायु ) का बना है और दूसरा आकाशिक शरीर >007० 
ल्‍00०0 जो स्थूल शरीर का ठीक श्रति कृति माना जाता है, 
परन्तु केवल आकाश तत्त्व का बना हुआ है। इसी भ्रेकार मनो- 
मय कोश के वे दो भाग करते हैं अर्थात्‌ एक मानस शरीर जो 
रूप नामक साधारण वा अशुद्ध मनस्‌ का बना हुआ है, ओर 
दूसरा कारण शरीर जो अरूप नामक शुद्ध मनस्‌ का बना 
हुआ है । 

इन सात तत्वों के दो वग हैं, एक जिसमें ऊपर के तीन तत्त्व 
अथांत्‌ आत्मा, बुद्धि और शुद्ध मनस्‌ है। इस त्रिवग का नाम 
5४० वा आत्मा है, ओर यद्द अमर कहा जाता है । दूसरे वर्ग में 
नीचे के चार तत्त्व अथांत्‌ अशुद्ध मनस्‌ , काम ( वा प्राणमय 
शरीर ), आकाशिक शरीर और स्थूल शरीर हैं। इस चतुवग 
को £९८४०:9]॥9 ( पुरुषत्व वा व्यक्तित्व ) कहते हैं और यह 
मरण शील हैं । ेु ५ 

४ प्राशधमय लोक का दणएन 

थियोसफी के साहित्य में इन सात तत्वों को और विशेष कर 
प्राशमय और मनोमय लोकों की विस्तार के साथ व्याख्या को 
गई है। उसके विषय में कद्दा ज्ञाता है कि जो लोग योग बल से 


( २९ ) 


अपने प्राशभय और मनोमय शरीरों की इन्द्रियों कां उपयोग 
कर सकते हैं वे उन दोनों लोकों को उस्ती प्रकार देख सकते हैं 
जैसे साधारण मनुष्य स्थूल्न जगत को देखते हैं, और उन दोनों 
लोकों का वर्णन ऐसे योगियों (-!5750०,95 के अनुभव पर 
जब कोई मनुष्य मरता है तो वह केवल भीतिक शरीरको (जिसमें 
स्थूल शरीर ओर आकाशिक शरीर दोनों शामिल हैं ) छोड़ देता 
है। आकाशिक शरीर कुछ समय तक शव के आसपास बना 
रहता है और शव के दाह होने पर वा कन्र में सड़ जाने पर 
उसका भी नाश हो जाता है। इस लोक में मृत्यु होने पर आत्मा 
की जागृति प्राणमय लोक में होती है जहां उसके मित्र ओर 
सम्बन्धी जो पहले से इस लोक को छोड़ चुके उसका खागत 
करते हैं। प्राणशमय लोक में उन आत्माओं के सिवाय जो इस 
लोक से भौतिक शरार को छोड़कर जाती हैं और भी चेतन 
जीवधारी रहते है। प्राशमय लोक ओर मृत्यु लोक दोनों एक दूसरे 
के भीतर बाहर हैं, परन्तु दानों की प्रकृति के रूप भिन्न होने से 
एक में रहने वाले दूसरे के निवासियो' को जान नहीं सकते। 
( देखो डाक्टर ऐनीवेसेन्ट कृत [20300 ०१५ 2०० पृष्ठ ३० ) 
प्राणमय लाक में कुछ आत्माए' अधिक समय तक रहती हैं. कुछ 
कम समय तक, यह उन आत्माओं के पूव संस्कार आदि पर 
निभर है। जिस आत्मा में काम, क्रोध, रेषां, ठेष, लोभ, मोह 
आदि प्रबल होते हैं उसको वहां अधिक समय तक रहना पड़ता 


( ३० ) 


है ओर वहाँ रह कर इन कुबासनाओं की यातना भोगने पर 
उसके यह दोष कम हो जाते हैं । 

थियासफी का मत है कि मनुष्य जे इस लोक में कुछ अन्त - 
रावेश 5977/7०75:० साधनों द्वारा आंत्माओं को बुलाकर 
उनसे बातचीत करते हैं. वे आत्माए' प्राशमय लोक द्वी से आती 
हैं। परन्तु थियोसोफ्िस्ट लोग ऐसे साधनों को अच्छा नहीं 
मानते । उनका विश्वाप्त है कि इस प्रकार आत्माओं को बुलाने 
ओर बातचीत करने से उनकी उन्नति और सुधार में बाधा पड़ती 
हे | ( देखो डाक्टर वेसेण्ट कत (2८४(॥ 587५ ह६6० प्रष्ठ ३७ 
ओर ३६ ) 


थिपोसफी में मरोमय लोक का दर्णन। 


प्रूणमय वा कामलोक में किसी आत्माके रहने का समय 
जब अन्त होने को होता है, तो उसकी दशा स्वप्न या अचेवनता 
की सी हो जीती है, ओर तब उसकी जागृति सुख और शान्ति- 
पूवक मनोमय लोक हें दोती है, जिसको देवबान 27ए5०व7. 
अधात्‌ देवस्थान कहते है । उप्तका ग्राणशमय शरीर कामलोछ में 
उसी प्रकार नष्ट हाजाता है, अर्थाय्‌ प्राणवत्व में मित् जाता है, 
जेसे इस लोक से भोतिक्त शरीर नष्ट ह/ऋर पंच भूतों में मिल 
जाता है। देववान का वर्खन पुराणों में बणित, स्वगंलोक से 
मिलता जुलदा है । डाक्टर वेसेन्द ने पूर्तोक्त पुस्तक में लिखा है 
कि इस लोक में रहकर आत्मा अपनेपूव अनुभत्र और संस्कारों 
की जाँच खोज करता है ओर मृत्युलोक को अपेक्षा अधिक 


( ३१ ) 


स्वतन्त्र और सुखमय जीउन भोग करता है । ( देखो पृष्ट ४८ )। 
उस लोक में भूख अंर प्यास नहीं लगती। देववान मनोमय 
लोक हाने से उसमें आत्म। जिस सुखका भोग करना चाहे, केवल 
संकल्प मात्र से कर सकता है | जिन आत्माशओ्रों का मनो मय कोश 

उन्‍नत है, आर जिन्होंने भोतिक शरीर में रहरूर परोपकार 
अधिक किया वे आत्मा उक्त लोक में अधिक समय तक रहती 
हैं। थियोसफी के अनु सार जीवात्मा जब मृत्युलोक वा स्थूल जगत्‌ 
में पुनजन्म के लिए आता है तो साधारणतया उक्त मनोमय लोक 
से लोट कर आता है ॥ 


अश ४ 
पंचकोश ओर शरीर त्रय 
१ तीन शरोर 
शास्त्रों में तीन शरीरों का भी बणेन है. अर्थात्‌ (१) स्थूल 
शरीर (२) सूक्ष्म वा लिछ् शरीर (३) कारण शरीर । 
स्थूल शरीर और अन्नमय कोश एक ही हैं। सूक्ष्म वा लिड्ड शरीर 
में श्राणमय, मनोमय ओर विज्ञानमय कोश शामिल हैं । 





सककुमलक- “-सकर-नमानन सजन- जी ट। 


हि 


नवम समुल्लास में इन शरीरों का वणन इस प्रकार किया गया 
हैः--“तीन शरीर हैं, एक 'स्थूल' जो यह दीखता है। दूसरा 
पांच आण, पांच जानेन्द्रिय, पांच सूच््म भूत ओर मन तथा बुद्धि 
इन सत्तरह तत्वों का समुदाय सूद्रम शरीर? कद्दाता है। यद्द सूच्म 
शरीर जन्म मरणादि में भी जीव के साथ रहता है, इसके दो 
भेद हैं एक भोतिक अथोत्‌ जो सूक्म भूतों के अशों से बना है । 
दूसरा स्वाभाविक, जो जीव के खाभाविक गुण रूप है। यह 
दूसरा अभोतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है। इसीसे जीव मुक्ति 
में सुख को भोगता हे। तीसरा कारण” जिसमें सुषुक्ति अर्थात्‌ 
गाढ़ निद्रा होती है । वह प्रकृति रूप होने से सवत्र विभु और 
सब जीबों के लिए एक हे। चौथा “तुरीय' शरीर वह कह्दाता है 
जिसमें समाधि से परमात्मा के आनन्द खरूप में मग्न जीव 


( रे३े ) 


हांते हैं, इसी समाधि संस्कार जन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति 
में भी यथावत्‌ सहायक रहता है [”- 

शवेताश्ववरोपनिषद्‌ में स्थूल और सूच्रम शरीरों का बणन 
इस प्रकार आया है--“स्थूज्ञानि सूच्माणि बहूनि चेत्र रूपाणि 
देही स्व गुणीवंणोति । क्रिया गुणैरात्म गुणौश्व तेषां संयोग 
हेतुरपरोणि हृ४: ॥ ( श्वे० ४।१२ ) 

अय--देदव|न्‌ आत्मा बहुत से स्थूत्न और सूद्म शरीरों वा 
रूपों को अउते गु ऐ|ंसे और अउने कम और उनझे गुणों के 
अनुसार प्राप्त करता हे । परन्तु इन शरीरों के संयोग अर्थात्‌ 

जन्मों का कारण परमात्मा ही है ! 
२ तोन अवध्यायें 

पूर्तोक्त तीन शरीरों का सम्बन्ध तीव अवस्थाओं से हे जिवका 
बणुन मसाएंडक्योयनिषद्‌ में क्रिया गया है, अर्थात्‌ (१) जाग्रत 
अत्रस्था जिसका सम्बन्ध स्थून शरोर से है, (२) रत्रप्न अअस्था 
जिसका सम्बन्ध सूबम शरीर से है। ओर (३) छुषुप्ति अवस्था जिसका 
सम्बन्ध कारण शरीर से है। जगत अवस्था में तीनों शरीर 
काम करते हैं। स्वप्न अवस्था में सूच्प ओर कारण शरीर काम 
; करते हैं, स्थूतन शरीर कुश्ध नहीं करता । सुपुप्ति में केबल कारण 
शरीर काम करता है, ओर वही निद्रा का आनन्द भोगता है 
जिससे जागने पर मनुष्य कहता है कि में सुख से सोया । 

३ आत्माके चार रद । 
माण्डूक्योपनिषद में परमात्मा के सर्वोत्तम नाम ओरेम को 
डर 


( ३७४ ) 


व्यास्या है। ओरेम्‌ शब्द अर, उ, म्‌ इन तीन अक्षरों से बना है, 
जिनको उपनिषद्‌ में तीन मात्रा कद्दा है। प्रत्येक मात्रा आत्मां के 
एक पाद का संकेत रूप है । आत्मा के प्रथम दीन पाद इस प्रकार हैं:-- 

वैश्वानर वा विश्व जिसका सम्बन्ध जागृत अवस्था और स्थुल 
शरीर से है, ओर जिसकी मात्रा अकार है । 

(२) तेजस जिसका सम्बन्ध स्वप्न अवस्था और सूच्तम 
शरीर से है, ओर जिसकी मात्रा उकार है । 

(३) प्राश्ष जिसका सम्बंध सुषुप्त अवस्था ओर कारण शरीर 
से है, और जिसको मात्रा मकार है। 


आंत्मा का चौथां पाद अ्रमात्र हे, उसका सम्बंध तुरीय 
अवस्था आंर तुरीय शरीर से है, जिसका वणन सत्यार्थप्रकाश 
में किया गया, ओर उसका संकेत पूर्ण ओंकार हो। 

पूर्वोक्त चार पांद का सम्बंध जीवात्मा और परमात्मा दोनों 
से है, और उपनिषत्‌ कार ने अलंकार रूप से ऊपर लिखी चारों 
अजस्थाओं को भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों में घटाया है। 
इस बात को दिखलाने के लिए उक्त उपनिषद्‌ के कुछ वाक्य 
नीचे दिए जाते हैं-- 

“जागरित स्थानों वहि: प्रज्ञ: सप्तांग एकोनविंशति मुखः 
स्थूल भुग्वैश्वानरः प्रथम: पाद: ॥ ३ ॥ 

स्वप्नस्थानोउन्तः प्रश्चः सप्ताँग एकोनविंशति मुखः प्रविविक्त 
भुक तैजसो द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥ 

यत्र सुप्तो न कंचन काम॑ कामयते न कंचन स्वप्न पश्यति 


( ३४ ) 


तत्सुषुप्तम । सुषुप्त स्थान एकी आ्रुतः प्रज्ञानघथन एवानन्द मयो- 
हानन्द भुक चेतो मुख: प्राज्ष स्तृतीयः पाद: ॥ ५ ॥ 


एव सर्वेश्वर एप सवज्ञ एषोउस्तर्याम्येष योनि: सबेस्य 
प्रभवाप्ययोहि भूतानाम्‌ ॥ ६ ॥ 


नानन्‍तः प्रज्ञा न वहिः प्रज्ञ नोभयतः प्रज्ञ न प्रज्ञान घनं न प्रज्जं 
नाप्रज्ञ मद्ष्टमव्यद्ययेमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्य मेकात्म्य 
प्रत्यय सोर॑ प्रपंचोपशमंशान्तंशिवमद्वित॑ चतुर्थ मनन्‍्यन्ते। स आत्मा 
सविज्ञेयः | ७॥ द 


( अथे ) जायूत अवस्था में जीवात्मा वहिमुख दोता है । 
उसकी चेदना स्थूज्ञ शरीर में होती है । उसी प्रकार जाग्र॒व स्थान 
में परमात्मा की विभूति बाहरी जगत में देखी जाती है। वह #सात 
अगोंवाला ओ १९ मुख वाला स्थूल जगत्‌ का पालक वैश्वानर 
अर्थात्‌ विश्व का नियन्ता है। यह पदिला पाद है। ३। सृष्टि 
पालन करते हुए परमात्मा जाग्रत अवस्था में कद्दा जाता है ) ॥ 
जेंसे ज्ीवात्मा स्वप्नावस्था में अन्तमु ख द्ोता है, उसकी चेतना 
सूक्ष्म शरीर में होती है, ऐसे ही परमात्मा स्वप्त स्थान में सृष्टि 
रचना का संकल्प करता हुआ भीतर चेतना वाला होता है। 





 # ब्रह्मांड रूपी परमात्मा के ७ अंगों का वणन अथर्ववेद के 
नीचे लिखे मन्त्रों में किया गया है. जिसकी व्याख्या श्री प० गुरु- 
दत्तजी ने बड़ी विद्ता ओर सुन्दरता से माण्डूक्योपनिषद्‌ के 
भाष्य में की हे । 


६ र२े६ 9) 


डसके #_#सातझंग और उननीस मुख हैं। वह खत्म जगत का 
नियन्ता तेजस अर्थात्‌ तेजवाला है यह दूसरा पाद है। ४। 
( सष्टि रचते समय परमात्मा स्वप्न वा बिचार अवस्था में 
कहा जाता है । ) 


जिस अबस्थः में सोया! हुआ सनुष्य किसी वस्तु की कामना 
नहीं करता, न कोई स्वप्न देखता है. वह सुपुप्त अवस्था है। पर- 
मात्मा सुपुप्त अवस्था में एक, अद्वितीय, ज्ञान स्वरूप,आनन्दमय, 
अति सूह््म जगत्‌ ( आनन्द मय लोक ) का पालक, चेतन्य स्वरूप 
और पग्राज्ञ है। यह दीसरा पाद है। (घलय काल में परमात्मा 
सुषुप्त अवस्था में कहा जाता है । )॥ * ॥ 





# “यध्यभूमिः प्रधान्तरित्षमुतोररम्‌ । 
दिवं यश्चक्रे मूधांनं तस्मे ज्येपष्ठाय ब्रह्मणे नमः ।। 
यस्य सूयश्वक्षश्चन्द्र माश्वपुनणवः । 

+ ० 3. ब्दे 
अग्नि यश्चक्र आस्यंतस्म ज्येप्ठाय ब्रह्मए। नमः ।। 
यस्य वातः प्राणापानोचक्षुरक्षिरसोनवन्‌ | 

दिशा यश्चक्र प्रज्ञानी स्तस्में ज्येष्ठाय त्रह्मणे नमः 
( अथव १०। २३। ४। मन्त्र ३२-३४ ) 


शी जल ने, 


# अ्द्याए्ड रूपी परमात्मा के १९ मुख हैं ये हैं:-- £ ज्ञाने- 
न्द्रिय, ४ कर्मन्द्रिय, ४ प्राण ओर ४ अन्तःकरण अथांत्‌ मन, 
ढ्डि, चित्त ओर अहंकार । 

अथ--भूमि जिसके पाद हैं, अन्तरिक्ष जिसका उद्र है, 
आकाश जिसका मूथों है, उस सबसे बड़े ब्रह्म को नभस्कार है। 


( श१७ ) 


सय और चन्द्र जिसके चक्तु हैं, अग्नि जिसका मुख है. उस 
सबसे बड़े ब्रह्म] को नमरकार है| वायु जिसका प्र!ण अपान है, 
दिशाय जिसके क्रोत्र हैं, उस सबसे बड़े ब्रह्म को नमस्कार है।॥ 

यह सुषुप्त स्थानीय परमात्मा सब का देश्वर है। यह सवज् 
है; यह अन्तयांमी है। यह सब का कारण है, और सब भूतों 
की उत्पत्ति ओर लय करने वाला है ;६।।(वैश्वानर रूप से परमात्मा 
स्थूल जगत का नियन्ता, तंजस रूप से सूक्ष्म ज़गत का नियन्तां 
कहा गया है। प्राज्ञ रूप से वह सब का नियन्ता सब का अन्त- 
योमी, ओर सब का कारण कहा गया है। वेदान्त के ग्रन्थों में 
ब्रह्म का नाम जागरित स्थान में विराट, खप्न स्थान में दविरण्य 
गर्भ, और सुपुप्त स्थान में इंश्वर कहा हैं. ) 

तुरीय अवस्था में परमात्मा ल भीतर चेतना वाला है, न 
बाहर चेतना बाल। है, न ज्ञान खरूप, न अज्ञान स्वरूप है। वह 
न देखा जा सकता है, न व्यवहार में आ सकता है, न ग्रहण हो 
सकता है, न लक्षण करने योग्य है, न चिन्तन किया जा सकता 
है। न बताया जा सकता है। वह एक छात्मा है। ऐसा जानना 
ही सार है। वह प्रपंच से रहित है। शान्त्र, कक््याशमय ओर 
अक्वेत है। ऐसा चौथे पाद और चौथी अबस्था को ब्रह्मज्ञानी 
मानते हैं। वह वास्तविक आत्मा है, और वही जानने योग्य है ।७)! 

>ीवात्मा ओर परमात्मा के चार पाद वा 
अवस्थाओों का पिकान । 
प० गुरुदतजी ने अपनी माण्डक्योपनिषद्‌ हो व्याख्या में 


( रेप ) 


जीवात्मा और परमात्मा की दार अवस्थाओं का वर्णन बड़ी 
योग्यता से किया है | पाठक उसको वहीं देखें। उक्त पस्डितज्ी 
ने एक घड़ीसाज़ का दृष्टांत देकर यह बतलाय। है कि घड़ी के 
देखने से घड़ोसाज्ञ की चतुराई का जो ज्ञान होता है, बह उस्तको 
जागृत अवस्था का है जो सबसे बाहरी दशा है। परन्तु घड़ी के 
बनाते समय ज्वो संकल्व और विचार उसके मन में होते हैं यह 
उसको (07?!(८४॥ 70!2:96 विचार वा स््एपव् अग्रवस्था है | इससे 
भी अधिक आन्तरिक उसके आत्मा और बुद्धि में जो जो विज्ञान 
ओर शिल्पकला का ज्ञान भरा हुआ है वह उसझी सुपुप्त अवस्था 
का द्योतक है। उससे भी परे उसका वास्तविक आत्मा है,जिसकी 
पूव लिखित केवल अवस्थायें हैं। इसी प्रकार स्थून्न जगत्‌ में जो 
परमात्मा की शक्ति का चमत्कार दिखलाई देता है जेंसे सूय, 
चन्द्र, तारागण आदि का निरन्तर भ्रमण, रिन राव ऋतु आदि 
का नियमानुसार होना, मनुष्य, पशु, पक्षो, वृक्ष, वनस्पति आदि 
का उत्पन्न होना बढ़ना आदि यह,--परमात्मा की जागृत अवस्था 
का चिन्द्र है। सृष्टि से पूष वा सृष्टि करते समय परमात्मा में जो 
रष्टि का संकल्प !2८६:४० द्ोता है, अथवा परमात्मा में सृष्टि 
के नियमों के जो अनादि आर नित्य विचार ?२६८८४७०७) [36४७ 
रहते हैं वे उसकी स्प्नावस्था के द्योतक हैं। इन विचारों से भी 
परे परमात्मा का जो आन्तरिक स्वरूप है बह उसकी सुषुप्त 
अवस्था है, जिसमें परमात्मा को सर्वेश्वर, सबक्ञ, अन्तयांमी, 
रष्टिकतां भर संहतां कहा गया है। परन्तु परमात्मा का 


कर+-५००५२७०७ २3०. टममक न. 


( ९ ) 


स्थूल जगत्‌ में जो परमात्मा का ऐश्वय है उसका ज्ञान हमको 
स्थूल शरीर की इन्द्रियों द्वारा होता हे। सूच्म जगत्‌ में जो 
परमात्मा की विभूति है उसका अनुभव सूक्ष्म शरीर द्वारा हो 
सकता है। कारण शरीर द्वारा हमको परमात्मा के आन्तरिक 
स्वरूप और उस वैभव का ज्ञान हो सकता है जो अति सूच्षम 
जगत में है। परन्तु इश्वर का वास्तविक स्वरूप जानने अथांत 
परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए इन तीनों शरीरों से परे 
जाना आवश्यक है, ओर इसलिए अ बें मन्त्र में परमात्मा को 
अटष्ट, अग्नाह्मय, अचिन्त्य आदि शब्दों से बर्णन किया है। ११वें 
मन्त्र में इस तुरीय स्वरूप का वणन इस प्रकार किया गया है । 

“अमात्रश्चतुर्थो5व्यवहाय्यें: प्रपंचापशमः शिवो5द्वेत: एव 
मोक्वार आत्मेव संविशत्यात्मनाउःत्मानं य एवं वेद य एवं 
वेद ॥” 

अथ -परमात्मा का चतुथ स्त्रूप अमात्र है। वह व्यवहार 
में नहीं आ सकता, प्रपंच से रहित है। कल्याणमय और अद्वित 
है | बह पूर्ण ओंकार है। वही वास्तविक परमात्मा है। जो इस 
प्रकार ( इस तुरीय स्वरूप से ) उसको जान लेता है, वह आत्मा 
से परमात्मा में प्रवेश करता है ( अथात मोक्ष को प्राप्त कर लेता 
है)।॥ 

यहां दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक यह कि मोक्ष की 
प्राप्ति के लिए परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानना आवश्यक 
है ज्ञिसको उपनिषद्‌ में अमात्र वा चतुथ कहद्दा है। दूसरा यह कि 


(६ ४० 9) 


बह आत्मा ही से अर्थात्‌ तुरोय अवस्था में जाना जाता है जिसमें 
पंचकोश वा तीनों शरोर सब छूट जाते हैं और जीवात्मा त्रिगुणा- 
तीत होकर ओर प्रकृति से बिलकुन्न अलग होकर परमात्मा में 
मिल जाता है। इसको उपनिपतकार ने “धविशत्यात्मनाउत्मानम्‌? 
(अथांत आत्मासे आत्मा में प्रवेश करता है? ) शब्दों से 
स्पष्ट बतलाया है । यही मोक्ष को वा जीवन मुक्त को अवस्था है । 

इससे पाठक गण पंचकोश और तीन शरीरों के ज्ञान की 
उपयोगिता को और उनको उन्नत ओर शुद्ध बराने की आवश्य- 
कता को समझ सकेंगे, इस विषय पर कुछ आगे भी अंश 5 में 
कहा जायगा | 

४ संयुक्त चित्र 

इस स्थान पर एक तुलनात्मक चित्र देना उत्तम होगा जिसमे 
तीन शरीर, तीन अवस्था, चार पाद, पांच कोश, सात लोहू 
थियोसफी के सात तत्व ओर सांख्य के २४ तत्वों का ( जिनका 
ऊपर वर्णन किया जा चुका है ) परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट रूप से 
प्रकट हो जायगा । ( देखो प्रष्ठ ४० )॥। 


आप ई 
पंच कोश शरीर *य ओर वदान्त 
१ आत्म बोध में शरीर 5:य दा वणेन । 
पंचकोश और तीन शरीरों का वशन वेद्ान्त के बहुत से 
प्रन्थों में आता है जेसे आत्म बोध, तक्त्वबोध, विवेक चूड़ामणि 
जो स्वामी शक्षुराचायज! के लिखे हुए माने जाते हैं, तथा पंच- 
दशी आदि | आत्म बोध में शरीरत्रय का बर्णेन इस प्रकार है:-- 
पंचीकृत मद्दाभूत सम्भव॑ कम संचितम्‌ | 
शरीर सुख दुःखानां भोगायतनमुच्यते ॥११॥ 
पंच प्राण मनो बुद्धि दंशेन्द्रिय समन्वितम । 
अपंची कृत भूतोत्थं सूच्माह़ं भोग साधनम।॥ १२॥ 
अनाद्यविद्या निवाच्या कारणोपाधि रुच्यते | 
उपाधि त्रितयादन्‍्यमात्मानमवधारयेत्‌ ॥१३॥। 
अथ >-पंवभूतों से बना हुआ्रा शरीर जो पूत्र संवित करन 
के अनुसार मिलता है, और जिसमें सुख दुःख भोगे जाते हैं 
बह स्थूल शरीर दै॥११॥ जो सुक्म भूताका बना हुआ शरीर है, 
'जो भोगों' का साधन है, ओर जिसमें पंच प्राण मन, बुद्धि और 
दश इन्द्रियां रहती हैं. बह सूच्ठम शरीर है ॥१२॥ जो अनाीरि 
प्रकृति का बना है वह कारण शरीर है। आत्मा इन तीनो' उपाधि 
से अन्य है ॥१३॥ 


( ४२ ) 


२विवेर चू हमणि में शरोरों का वशन | 
विवेक चूड़ामणि में इस प्रकार लिखा है--“पंच कृतेभ्यरो 
भूतेभ्य: स्थूलेभ्य: पूतब कमंणा । समुत्यन्न मिदं स्थूलं भोगायतन 
सात्मग:।। अबस्था जागरस्तस्यस्थूलाथोनुभवोवबतः ॥5६॥ 
वागादि पं श्रव॒णरि पंच, प्राण|दि पंच! श्र मुखानि पंच । 
बुद्धव!द्य विद्यापिच काम कमंणी, पुयष्टक॑ सुक्म शरीर माहु: ॥&६॥ 
अथ--स्थूल शरीर पूं कर्मों के अनुसार मिज्ञता है। स्थूल 
भूर्तो से बता है. ओर जीव/त्मा के भोग का आंबार है ॥ ८८ ॥ 
वाणी आदि पंव कर्मनिद्रय, श्रोत्र/दि पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच प्राण 
बुद्धि आदि इच्छा और कम इन आठ पुरियों का सूक्ष्म शरीर 
कहलाता है ॥ ९६ ॥ 
३ विवेक चू डामणि में कोश वणन । 
पाँच कोशों का बटन जिवेक चू हामरि में इस प्रकार क्रिया 
गया दै-- 
देदो54मन्नमवनोउन्नमयरतु छोश 
श्चान्नेन जीवति विनश्यति तदहिद्वीन: ॥ 
त्वक्‌ चम मांस रुधिरास्थि पुरीष राशि 
नाय॑ खय॑ भवितुमहति नित्य शुद्ध: ॥१४४॥ 
कर्मेन्द्रिय. पंचभिरश्वितोज्यम्‌ । 
प्राणोभवेत्‌ प्राणमयस्तुकोश: ॥। 
येनात्मवानन्नमयो5 भपूणोीत्‌ । 
प्रवततेइडसा सकल॑ क्रियाछु ॥१६५॥ 
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ज्ञानन्द्रियाणि च मनश्च मनोमय: स्यात्‌ । 
कोशो ममाह मिति वस्तु विकल्प हेतुः ॥। 
संज्ञादि भेद कलना कलितो बलीयान्‌। 
तत्पूब कोश मभि पूवबिजम्मतेय: ॥१६७॥ 
बुद्धिबुंद्धीन्द्रिये: साद्म । 
स॒ वृत्ति: कतू लक्षण: । 
विज्ञानमयः कोश: स्य/त्पुंसः संसारका रणम्‌ ॥१८४॥। 
आनन्द प्रतित्रिम्ब चुम्बित तनुः । 
वृति स्तमो जुम्भिता स्थादानन्दमय: प्रियादि 
गुणकः स्वेष्टाणगा... लाभोदय: । 
पुण्यस्यानु भवेविभाति ऋृतिना ॥ 
सानन्द्रूप: स्व4। सर्वोन्नन्दाति यत्र साधु 
तनुभ्रन्मात्र प्रयत्न॑ बिना ॥२०७॥ 
अथे-अनज्नक्षय कोश अज्ञ क. बना है। अन्न से जीवित 
रहता है, और बिना अन्न के नष्ट हो जाता है। इसमें त्वचा चमे 
माँस रुधिर हड़ी आदि पदाथ हैं, और नित्य शुद्ध जीवात्मा 
इससे भिन्न है ॥१५४॥ 
पाँच प्राण पाँच कमनिद्रियों के मिलने से प्राणमय कोश बनता 
है। उससे पूरो होकर अन्नमय कोश सब क्रियाओं में लगता 
है १६४५ ज्ञानेन्द्रियओर मन के योग से मनोमय कोश होता है 
जो ममता और अहंता आदि [विकल्पों का हेतु है। नाम आदि 
के भेद भी इसी से होते हैं। ये बलवान्‌ है ओर प्राशमय कोश 
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के भीतर प्रकाशित द्ोता है ॥१६७॥ ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि अपनी 
वृक्तियों सहित जिनका लक्षण कतृत्व है, विज्ञाननय कोश कह्द- 
लाती हैं, जो मनुष्य आवागमन्‌ अर्थात्‌ पुनजन्म का कारण है । 
आनन्द मय कोश अविद्या वा प्रकृति का वना हुआ है, जो 
आंनन्द खरूप आत्मा के प्रतिविम्ब से प्रकाशित होता है। प्रिय 
आदि उसके गुण हैं। जब इच्छा के अनुकूत्त पदार्थों की प्राप्ति 
होती है तद उसका उदय द्वोता है। अच्छे कर्म वाले मनुष्यों के 
पुएय का अनुभव होने पर प्रकाशित होता हैं, ओर बिना प्रयत्न 
के मनुष्य को पूरो आनन्द देता है |२०७॥ 
पैज़लोपनिषद में पंचकोश और शरोरों का वर्णन । 
पैक़लोपनिषद्‌ में कोश और शरीरों काबशैन इस प्रकार हैः- 
“अन्नर से नेब भूत्वान्नर से नामिवृद्धिं आप्याज्ञ रसमय पूथिव्यां 
यदिलीयते सो अज्नमयकोशरतदेव स्थूल शरीरम्‌ | कर्मन्द्रियेः सह 
प्राणादिपंचक प्रणमयकोश:। ज्ञानेन्द्रियें: सहभनो मनोमयः कोशः। 
ज्ञानेन्द्रियं: सहवुद्धिर्विज्ञान मयः कोश: । एतत्‌ कोशन्नयं लिड्ढ 
शरीरम्‌। स्वरूप/ज्ञानमानन्दमयः कोश: । तत्कारण शरीरम्‌” । 
अथ--अन्न रस से बनकर अन्नरस से वृद्धि पाकर, जो अन्न 
रसमय प्रथ्वी आदि में विलीन हो जाता हे, वह अन्नमय कोश हे । 
इसो को स्थूल शरीर कहते हैं। कर्मनिद्रियों के साथ पंच प्राणणों का 
नाम प्राथमय कोश है। ज्ञानेनिद्रयों के साथ बुद्धि का नाम 
विज्ञानमय कोश है । इन तीनों कोशों के समूह को लिंग शरीर 
कहते हैं। अपने स्व॒रूप सेअज्ञानमय आनन्द कोश है. उसी को 
कारण शरीर कहते हैं । 
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विवेकचूदामणि और पैड्जलोपनिषद्‌ में क्मन्द्रियों को प्राण- 
मय कोश में रक्खा, और ज्ञानेन्द्रियों को मनोमय और विज्ञान- 
समय दोनों कोशों में शामिल किया है। सत्याथप्रकाश के 
अनुसार कमेनिद्रयां मनोमय केश में और ज्ञानेन्द्रियां विज्ञानमय 
कोश के अन्तर्गत हैं । 

वेदान्द के ग्रन्थों में जन्म और मरण अन्नमय कोश के 
धर्म बतलाये यये हैं । भूख और प्यास, इच्छा, ह्वेप. काम, क्रोध 
आदि प्राणनय से सम्बन्ध रखते हैं। ४८६ए१४४8४., +7900- 
)82, संपोहन वशीकरण आदि का सम्बन्ध भी इसी कोश से 
है। हष, शोक, संकल्प, विकल्प, मनोमय कोश के धम हैं। प्रेम, 
आनन्द ओर निद्रा आनन्द मय काश के धम हैं। मत्यु के समय 
जीवात्मा केवल अन्वमय कोश अभांत्‌ स्थूल शरीर को छोड़कर 
शेष चारो कोश वा दो शरीर सहित जाता है । 


अजश ३ 
पंच कोश ओरअष्टाोग योग 
१ यम और नियतों को महत्त्व । 

योग के आठ अजक्ल इस प्रकार हैं-- 

(१) यम (२) नियम (३ ) आसन (४) प्राणायाम 
(५) प्रत्याहार ( ६ ) धारणा ( ७ ) ध्यान (८५ ) समाधि । 

यम पांच हैं, अर्थात्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, (चोरी त्याग ) 
ब्रह्मवय और अपरिपग्रह। ये सामाजिक धम हैं, अर्थात्‌ यह 
बतलाते हैं कि मनुष्य को दूसरों के साथ किस प्रकार व्यत्रहार 
करना चाहिए। नियम भी पांच हैं, अर्थात्‌ शौच, संतोष, तप, 
स्वध्याय, और ईश्वर प्रशिधान । ये वैयक्तिक धर्म है, अर्थात्‌ यह्‌ 
बतलाते हैं कि मनुष्य के। अपने लिए क्या कत्त॑व्य है। योग के 
अष्टाड्ों में यम ओर नियमों को पहिला स्थान देने का अभिप्राय 
यह है कि जबतक मनुष्य इनका पालन करके अपना चरित्र शुद्ध 
न करे तब तक वह योगाभ्यास करने का अधिकारी नहीं, अथात 
यम और नियभ योग के लिए पहली सीढ़ियां हैं, जिनके द्वारा 
मनुष्य योग रूपी मन्दिर में प्रवेश करने का अधिकारी होता 
है । 7वास्तव में योग सावन का आरम्भ आसन से होता, जो 
तीसरा अज्ञ है | 
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» आसन भौर अन्नमय कोश । 

पातंजल योग इशॉेन में ओसन का लक्षण केवल यह किया 
दै--स्थिर सुख मासनम्‌” अर्थात्‌ आसन ऐसा हं!ना चाहिए, जा 
स्थिर हो और जिसमें सुख से वैठा जाय । परन्तु योग के अन्य 
प्रन्‍्थों में शारीरिक व्यायाम रूप से 5४ आसन बतलाये गये हैं, 
जिनका उद्द श्य यह है कि योग साधन करते समय मनुष्य अपने 
शरीर अर्थात्‌ अन्नमय कोश को स्वस्थ और वलिष्ट रख सके, 
जिससे कोई रोग वा आलस्य आदि बाधा न द्वोवे । इसीज्िए 
आसनों का अन्नमय कोश से विशेष सम्बध है । 


३ योग के अन्यअड़ और अन्य कोश । 

योग का चौथाअद्ञ प्राणाय।म है, उसका प्राशमयकोश से विशेष 
संबंध है; क्योंकि प्रःशायाम से प्राणो' की शुद्धि और प्राणमय- 
कोश की वृद्धि बा विकास होता है। भ्रत्याहार और धारणा का 
सम्बन्ध मनोमय कोश से है। प्रत्याह्ार से इन्द्रियों का निम्नह 
होता है, जैसा योगदर्शन में लिखा है-- 
“ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम” (योग २। ५५ ) अथोत भ्रत्याहार 
से इन्द्रियां पूर्णतया वशीभूत हो जाती है। इन्द्रियनिम्रह से 
मनोभय फोश की वृद्धि होतो है। धारणा चित्त की स्थिरता 
को कहते हैं, जैसा योगसूत्र में कहा हे--“देशबन्धश्चितस्य. 
धारणा” ( योग ३। १)। इसलिए धारणा से भी मनोमय- 
कोश का विकांस होता है । ध्यान का विशेष सम्बन्ध 
विज्ञानममय कोश से दै, क्‍योंकि ध्यान से बुद्धि शुद्ध होती 
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ओर उन्नत होती है। समाधि का विशेष सम्बंध आनम्द्मय कोश 
से है, क्यों कि समाधि से उक्त कोश की वृद्धि ओर ब्रह्मानन्द की 
ब्राप्ति होती है, जेसा कहा गया है-- 
समाधि निध्‌ त मलस्य चेतसो 
निषेशि तस्वात्मनियत्‌ सुखं भवेत्‌। 
नशक्यते वर्ोयितुं_ तदा गिरा 
स्वयं तदन्तः करणोन  ग्रह्यते ॥ 
अणे-- जिल मनुष्य के चित्त का मल समाधि से धुलकर 
शुद्ध होगया है, उसके श्रात्मा को समाधि में जो आदन्द प्राप्त 
होता हैं; उसको बाणी से वर्शन नहीं किया जा सकता। वह 
केवल अन्तःकरण से ही जाना जाता है । 
४ पंचकोश और योग को छूत्तियां । 
योग की पंच वृत्तियों का भी जिनका वर्णोन योग खूत्र पःद्‌ 
१ सूत्र ६-१० में है पंचकोशों से सम्बध कुछ योगी इस प्रकार 
बतलाते हैं-- 
प्रमाण का अज्नमय कोश से सम्बध 
विपयेय का प्राशमय कोश से 
विकल्प का मनोमय कोश से 
स्मृति का विज्ञान मय कोश से, और 
निद्रा क्रा आनन्द्मय कोश से । 


अप ८ 
कोशों के ज्ञान की आवद्ययकता 


१ मोक्ष के चार साधन 


सत्याथप्रकाश के नबम समुल्लास में ऋषि दयानन्द ने अन्य 
डपायों के अतिरिक्त मांक्ष के निम्न लिखित चार विशेष साधघन# 
बतलाये हैं-- 


(१) “विवेक अर्थात्‌ सत्यासत्य धर्माष्म कतंव्या कतंव्य का 
निश्चय, 

(२) वैशाग्य वा त्याग 

(३) षटक सम्पत्ति अथोत्‌ छः प्रकार के काम करना-- 

१-शम-जिससे अपने आत्मा और अन्तः:करण को अधमा- 
चरण से हटा कर धमोचरण में सदा प्रवृत्त रखना । 

२-दुम-जिससे भोत्रादि इन्द्रियों और शरीर को व्यभिचा- 
रादि बुरे कर्मा से हटा कर जितेन्द्रियत्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त 
रखना । 


कल लिसपायतनना9»»>म 


# जे० कृष्ण मूर्ति की प्रसिद्ध पुस्तक 4६४९ 66६ ० 
709 704527 जिसका जनता में अच्छा आदर हुआ वास्तव में 
ऊपर लिखे साधन चलुष्टय की द्वी व्याख्या रूप हे । 

्ं 
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_३-उपरति-जिससे दुष्ट कम करने वाले पुरुषों से सदा दूर 
रहना । 

४-तितिक्षा-चाहे निन्‍दा, स्तुति, हानि, लाभ कितना हो क्यों 
न हो परन्तु हष शोक को छोड़ मुक्ति साधनों में सदा लगे रहना । 

५-अ्रद्धा-जो बेदादि शांस्न और इनके बोध से पूण आप्त 
विद्वान सत्योपदेश महाशयों के वचनों पर विश्वास करना । 
६-समाधान-चित्त की एकाग्रता । ये छ मिलकर एक साधन 
तीसरा कद्दाता है । 

(४) चौथा मुमुचुत्व-अर्थात्‌ जेसे कछुधा ठषातुर को सिवाय 
अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बेसे विना मुक्ति 
के साधन ओर मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना ।” 

( स० भ्र० समु० & ) 
विवेक को पहिला स्थान दिया गया है क्योंकि सत्यासत्य के 
ज्ञान से ही सच्चा वेराग्य होता हे ओर इन दोनों के होने पर शम, 
दम आदि गुणों का विकास होता है। ओर इन तीनों के होने से 
मोक्ष की रद इच्छा ओर योग्यता होती है । 
२ वियषेक और पंच कोशों का ज्ञान 

इस पुस्तक के विषय का सम्बन्ध पहले साधन अथात्‌ विवेक 
से है। ऋषि दयानन्द ने विवेक ही की व्याज्या करते हुए पंचकोश, 
तीन अवस्था ओर तीन शरीरों का वर्णन किया है जो अंश ३ 
पैरा० ४ में दिया गया है । द 
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योग दशन २॥४ में पांच क्वेशा बतल्ञाये गये हैं । उनमें से ए 
अविया है जिसका लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 


“अनित्या शुति दुखाउनात्मप्तु नित्य शुचि सुखात्म ख्याविर- 
विद्या ॥४॥” ( योग २४ ) 

( अथोत्‌ ) अनित्य में नित्यता, अशुद्ध में शुद्धता दुख में 
उुख और अनन्‍्तरात्मा में आत्मा समझना इन चार प्रकार के 
विपरीत ज्ञान का नाम अविदा है । 

कोश और शरीर आत्मा से भिन्न हैं। इनको आत्मा सम- 
भना अविद्या है, साधारण लोग स्थूल शरीर अथांत्‌ अन्नमय 
कोश को द्वी आत्मा मानते हैं। यदि शरीर में कोई रोग हुआ 
तो कहते हैं. “में रोगी हूं ।?--अचनात्मवादी वा देद्ात्मवादियों 
049 ८९४०)७८७ का तो मत यही है कि शरीर ही आत्मा है। जो 
कोग शरीर को आत्मा से भिन्न मानते हैं. उनमें से बहुत से प्राण 
.0/5 को ही आत्मा समक लेते हैं। परन्तु जेसा ऊपर दिखलाया 
गया प्राणमय कोश भी स्थूल शरार के समान आत्मा का एक 
ढकना वा वस्र है। उसका काम स्थूल शरीर को ज्ञीवित रखता 
है। प्राण को आत्मा से भिन्न मानकर बहुत से लोग मन भा 
को आत्मा समझ लेते हैं। अंग्रेजी फिज्ञोत्रफा पढ़ने वालों के 
विचार बहुथा ऐसे हूं।ते हैं, क्योंकि उक्त फिलोसफी में साधारण 
तया दो पदार्थ ४०४९० प्रकृति ओर । है। 0 है| मन बतलाए गये 
हैं। परन्तु मन भी आत्मा से भिन्न और प्रकृति का एक विकार 
है। उसका काम इन्द्रियों को अपने काये में लगाना और संकल्प 
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विकल्प करना हे, मन से ऊपर बुद्धि वा विज्ञान 407८)॥22708 
आओर उससे ऊपर महृत्‌ ओर अहंकार (0790प97858 है, परन्तु 
आत्मा इन सबसे भिन्न हे। ये सब अनात्मा अथांत्‌ प्रकृतिके रूप 
हैं। ये दृथियार हें जो आत्मां को भिन्न २ काय करने के लिए दिये 
गये हैं। इनमें से किसी को भी आत्मा समझना अविद्या है। इनका 
विवेचन करना आवश्यक है | विवेक को व्याख्या करते हुए ऋषि 
दयानन्द ने लिखा हे--“जीव पंचकोशों का विवेचन करे” | 


३ ब्रह्मझान की उत्तरोत्तर प्राप्त 


यह भी कहा जा सकता है कि पाँच कोश भिन्न भिन्न तत्वों 
के बने हुए पाँच बख्र हैं जो जीवांत्मा को इसलिए दिए गये हैं कि 
बह उनके द्वारा भिन्न भिन्न लोकों का अनुभव करके परमात्मा के 
ऐेश्वय को जो सब लोकों में फेला हुआ है जाने । अन्नमय कोश 
सबसे ऊपर का अथवा वाहरी वस्र हे, शेष चार कोश उसके 
भीतर है। और उन सबके भीतर आंत्मा हे अर्थात्‌ जीवात्म। इन 
पांचों वस्मों को धारण किए हुए है। हम स्थूल शरीर की शुद्धि 
स्नान आदि द्वारा करते हैं और उसको स्वस्थ आर वलिष्ट बनाने 
के लिये अनेक प्रकार के यत्न करते हैं, परन्तु शेष चार कोशों की 
शुद्धि और उन्नति के उपायों की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं, 
जो योगाभ्यास जप ओर तप से हो सकती है। उनको शुद्धि स्थूल 
शरीर की शुद्धि से भी अधिक आवश्यक है क्‍योंकि उन्हीं के 
द्वारा हम ब्रद्यक्षान ओर आत्मिक उन्नति में उत्तरोत्तर वृद्धि 
कर सकते हैं, जेसा कि अं० * पैरा ४ में पहले कहा जा चुका है । 


( ४३ ) 
3 भगु को कथा 


यह बात तैत्तिरीयोपनिषद्‌ को तीसरी वलली में जिसका नाम 
भृगु वल्ली है बड़ी सुन्दरता से दिखलाई गई है। उसमें लिखा 
है कि वरुण के पुत्र भ्रगु ने पिता के पास जाकर कहा--“अ्रधीदि 
भगवो ब्रह्म ति' अर्थात्‌ है मगवन मुझको ब्रह्म का उपदेश दीजिए । 
वरुण ने कहा “यतो वा इमानि भूतानि जाय॑ते, येन जातानि 
ओऔवन्ति यत्प्रयन्त्य भि संविशंति, तद्विशिज्ञासस्व तदूज़ह्य ति,” 
अर्थात्‌ जिससे सब भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न होकर 
जीते हैं और अन्त में जिसमें प्रवेश करते हैं उसके जानने की 
इच्छा कर, वही ब्रह्म है । 

भ्रगु ने तप किया, उसने तप से अन्नमय अर्थात्‌ स्थूल जगत 
में ज्ञो त्ह्म को विभूति है उसको जानां, और पिता के पास जाकर 
फिर कटद्दा “अधीहि भगवो त्रह्म ति* अथात हे भगवन मुझको 
ब्रद्म का उपदेश दीजिए | पिता ने उत्तर दिया “तपसा ब्रह्म विजि- 
झ्लासत्व तपो ब्रह्मति" अर्थात्‌ तप से ब्रह्म को जानने का यत्न 
करो, क्यों के तप द्वारा ही ब्रह्म जाना जाता है | भ्व॒तु ने फिर तप 
किया और तप करके प्राणमय जगत में जो त्रह्म की विभूति है 
उसको जाना | उसने पिता के पास जाकर फिर ब्रह्मज्ञान प्राथना 
की । वरुण ने फिर वहो उत्तर दिया “तपसा ब्रह्म विजिज्ञा सस्व”' 
अर्थात्‌ तप से ब्रह्म को जानने का यत्न करो। भ्ृगु ने फिर तप 
किया और मनोमय लोक में जो त्रह्म की विभूति है|उसको जाना। 
यह चोथी वार वरुण के पास गया और कहद्दा कि भगवन्‌ मुझको 


५ ४४ 9) 


ब्रह्म का उपदेश दीजिये | बरुण ने वही उत्तर दिया कि तप करो। 
भ्गु ने वैसा ही किया और विज्ञानमय लोक में जो त्रह्म की 
विभूति है उत्तको जाना । वह फिर पिता के पास गया। वरुण 
जानते थे कि भ्रगु को अभी एक सीढ़ा चढ़नी ओर शेष है, इस 
लिए उसने पुत्र को फिर भो तप करने का आदेश दिया | भृगु ने 
उसका यथावत पालन किय| और अन्त में आनन्द स्वरूप ब्रह्म 
को जाना, जैसा नीचे लिखे मन्त्र में कहा गया है-- 

“आनन्दो ब्रह्म ति व्यज्ञानातू-आनन्दाद्‌ ध्येव खल्विमानि 
भूतानि जा<न्‍ते, आनन्देन जातानि जीवनित आननदे प्रयन्त्य भि 
सविशन्तीति | सैषा भागंवी वारुणी विद्या परमे व्योम न्‌ प्रति- 
छ्िता ॥ ४ ।! ( तैति० १५ ) 

( अथ ) उसने जाना कि आनन्द बह्ाय हे आनन्द ही से 
निश्चय सब भूत उत्पन्न होते हैं, आनन्द ही से उत्पन्न होकर 
जीवित रहते हैं, आनन्द ही में अन्त में प्रवेश करते हैं । 

* अचाननद्‌ 

इस कथा से यह उपदेश मिलता है कि जीवात्मा किस प्रकार 
योगाभ्यांस और तप के द्वारा एक कोश वा लोऊ से दूसरे लोक 
में उन्नत होऋर त्ह्म ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है और अन्त 
को उस ब्रह्म|नन्द को प्राप्त करता है, जिसका वर्णन इसी उप- 
निषद्‌ की ब्रह्म वलली के आंठवे अनुवाक की आनन्द मीभांता 
में किया गया है। उस में कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य युवा 
हो, श्रष्ट हो, सुशिक्षित हो, पुरुषार्थी हो, अति दृढ़ और वलिष्ट 


( ४४ ) 


हो, उसके लिए यह सारी प्रथ्वी धन सम्पत्ति से पूण दोजाबे तो 
वह एक मालनुष अर्थात्‌ मनुष्य सम्बन्धी आनन्द हे ।” उससे 
करोड़ों वा अरबों गुने आनन्द को हझानन्द कहा गया है । 

इस अनुवाक के अन्त में बतलाया गयां है. कि जीवात्मा 
ब्रद्मज्ञानी होकर किस प्रकार कोशों को पांर करके ब्रह्म को प्राप्त 
होता है । 

“सय एवंवित्‌ अस्मांल्‍लोका्रेत्य, एतमन्नमयम्रात्मान झुप 
संक्रामदि, एतं प्राण स्य मात्मान मुंप संक्रामति, एतं #नोमय 
मात्मान मुप संक्रामति, एतं विज्ञान मय मात्मान मुप संक्रामति, 
एतमानन्द मयमात्मान सुप संक्रामति ।” 

( ञ्रथं ) जो मनुष्य इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता 
है बह इस लोक से मृत्यु के समय इस अन्नमय कोश को पार 
करता है, इस प्राशमय कोश को पार करता है, इस मनोमय कोश 
को पार करता है, इस विज्ञानमय कोश को पार करता है, 
इस आनन्द्मय कोश को पार करता है । 
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# ब्रह्मानन्द का ऐसा ही वर्णन वृहदारण्यक उपनिषद 
४३३३ में और शतपथ ब्राह्मण १४।७११३१ में पाया जाता है । 





अंश ८ 
कठोपनिपद्‌ में मनुष्य की जीवन यात्रा का अलंकार 
&£ कठोपनिषद्‌ में मन्रृष्य जीवन का अलंकार 

हम अन्त में उस सुन्दर और शिक्ष। पूर्ण अलक्कार को 
'लिखते हैं जिसके द्वारा कठोपनिषद्‌ में मनुष्य की आत्मिक उन्नति 
का मार्ग बतलाया गया है| उप्तके अनुसार मनुष्य एक यात्री है 
जिसको ईश्वर के पास पहुँचना है। यद्‌ संसार एक बन के समान 
है जिसमें होकर उस यात्री का माग है। मनुष्य का शरीर एक रथ 
है जो इस यात्री को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए दिया गया 
है । अलकू(र इस प्रकार हे-- 

“आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीर रथ मेबतु ॥ २॥ 

बुद्धिन्तु सारथि विद्धि , मनः भ्रग्नह मेबच ।। ३ ॥ 

इन्द्रियाणि हयानाहु ब्रिषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 

आत्मेन्द्रिय मनो युक्त' , भोक्त त्याहुमनीषिणः ॥ ४॥ 

यरत्व विज्ञानवानू भवत्य युक्तन मनसा खदा। 

तस्येन्द्रियास्य बश्यानि दुष्टाश्वा इब सारथे:॥ * ॥ 

यस्‍्तु विज्ञान वान्‌ भवति युक्त न मनसा सदा। 

तस्येन्द्रियारिस वश्यानि सदश्वा इब सारथे: ॥ ६ ॥ 

यरत्व विज्ञान वान भवत्य सनस्कः सदा5इशुचि । 

नस तत्पद्माप्नोति संसारञ्वांधि गच्छुति || ७ ॥ 


( ५७ ) 


यस्तु विज्ञान वान्‌ भत्रति समनस्कः सदा शुचि । 
सतुतत्पर माप्नोतो यसराद्ध या न जायते ॥६॥ 
.- विज्ञान सारथियरतु मनः प्रग्रहवान्नर: । 
सो5«्यनः पार माप्नोति तद्दविष्णो: परम पदम ॥ ६ ॥ 
( कठ ३।३॥९ ) 


(अथ ) आत्मा को रथ का स्त्रामी जानो और शरोर को 
रथ, बुद्धि को सारथी जानो, ओर मन को लगाम ।। ३ ॥ इन्द्रियाँ 
घोड़े हैं और इन्द्रियों के विषय उनके जाने के माग हैं। विद्वानों 
ने इन्द्रिय ओर मन सद्दित आत्मा को भोक्ता कट्दा है ॥| ४॥ जो 
मनुष्य बुद्धिमान नहीं और जिसका मन योग से युक्त अर्थात्‌ 
स्थिर नहीं उसकी इन्द्रियाँ वश में नहीं होती जैसे दुष्ट घोड़े सारथी 
के वश में नहीं होते । ५॥ जो मनुष्य बुद्धिमान्‌ होता है और 
जिसका मन योग से स्थिर & उसकी इन्द्रियाँ वश में दवोती हैं 
जैसे उत्तम धोड़े सारथी के वश में होते हैं॥६॥ जो मनुष्य 
बुद्धिमान नहीं और जिसका मन वश में नहीं और सदा अपविद्र 
रहता है वह उध्त परम धाम्र को नहीं पा सकता किन्तु संसार में 
ही रहता है, ( अर्थात्‌ जन्म मरण के चक्र में घूमता है) ॥७॥ 
जो मनुष्य वुद्धिमान हैं जिसका मन वश में हे ओर जो सदा 
पवित्र रहता है वह उस परमपद को प्राप्त करता है जहाँ से फिर 
जन्म नहीं लेता ॥ ८।।| जिस मनुष्य का वुद्धि सारथी है और 
मन लगाम उसके वश में है वह इस माग को पार करके उस 
परमात्मा फे परमपद्‌ ( अथांत्‌ मोक्ष ) को पा लेता है॥ ६॥ 


( शेष ) 


२ कठोपनिषद्‌ में मनुष्य के तस्वों का बर्णन 
इसके आगे उपनिषद्‌ में मनुष्य के सुख्यतत्वों का क्रम से 
वणन किया गया है जो लगभग उसी श्रकार है जैसा तैक्तिरीयो- 
पनिषद्‌ में कोशों का और सांख्य में तत्वों का बर्णन है--- 

“इंद्रियेभ्यः पराष्मर्था अर्थेभ्यश्च परंमनः । 

मनसस्तु परा वुद्धि वु द्वेरात्मा महान्‌ पर: ॥ १०॥ 

महतः परम व्यक्त मव्यक्तात्‌ पुरुष: पर: । 

पुरुषान्न पर किख़ित्साकाष्ट! सा परा गति: ॥ ११॥ 

( अथ ) इन्द्रियों से परे तन्मात्रा वा इन्द्रियों के विषय हैं 
उनके ऊपर मन है, मन के ऊपर चुद्धि है, वुद्धि से ऊपर मद्दत्‌ है 
॥ १० ॥ महत्‌ से ऊपर अव्यक्त ( अथात्‌ मूल प्रकृति ) दे, 
अव्यक्त के ऊपर # पुरुष है, पुरुष के ऊपर कुछ भी नहीं, वह 
परम सीमा और परमगति है।॥ ११॥ (यह क्रम ऐसा ही है 
जैसा रथ के विषय में यह कहना कि घोड़ों के ऊपर लगाम है 
लगाम सारथी के अधीन है। सारथी रथ के स्वामी के अधोन 
ओोर वह उसके अधीन दे जिसको मिलने के लिए वह यात्रा कर 


रहा है ) । 
॥ उपसहार 


अन्त में उपनिषत्‌ कारने इेश्वर का स्वरूप और संक्षेप से 
उसकी प्राप्ति का उपाय बतलाते हुए उसकी खोज करने वालों को 
प्रौढ़ शब्दों में चेतावनी दी दे-- 
# पुरुष शब्द के अन्तर्गत जीवात्मा ओर परमात्मा दोना 
| 


( ४९ ) 


»एष सर्वेषु भूतेषु गृढ़ोत्मान प्रकाशते । 

दृश्यते त्व प्रया वुध्या खूदमया सूच्रमद्शिमि॥ १२॥ 
यच्छ द्वाढम नसि प्राज्ञ स्तथच्छे ज्ञान आत्मनि | 

ज्ञान मात्मनि महति नियच्छेत दयच्छेच्छान्त आत्मनि॥ ११॥ 


उतिष्ठत, जागृत, प्राप्य वराभिवोधत क्षुरस्थ धारा 

निशिता दुरत्यया दुगम्पथ स्ततकवयों वदन्ति॥ १४ ॥ 

अशब्द पस्पश मरूप मव्ययं तथाउरसक्चित्यमगंधवशयत्‌। 

अनादनन्त म्मद्दतः परंध्र॒व॑ निचाय्य तन्भ्ृत्यु मुखाठ्ममुच्यते 

॥ १९ ॥ 

( अथ ) यह परमात्मा सब भूतों में छिपा हुआ है. प्रकट 
नहीं होता परन्तु सूच्र्म द्शियों से तीत्र और सूक्ष्म वुद्धि द्वारा 
देखा जाता है ॥ १२॥ वुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिए कि वाणी 
आंदि इन्द्रियों को मन के वश में करे, मन को वुद्धि के ,बश में 
करे, वुद्धि को मदह्दान आत्मा के अधीन करे और आत्मा को पर- 
मात्मा के अधीन करे ॥| १३॥ उठो जागो ! भ्रष्ट जनों को पाकर 
उनके सत्संग से ज्ञान प्राप्त करो। धर्म का मार्ग छुरे की धार के 
समान तीत्र ओर कठिन है, इस लिए डसको ज्ञानी लोग 
दुगम बतलाते हैं॥ १४॥ परमात्मा शब्द नहीं, स्पश नहीं, रूप 
नहीं रस नहीं गन्ध नहीं ( अथांत्‌ वह इन्द्रियों से नहीं जाना जा 
सकता ) | वह विकार रहित अनादि अनन्त, सूच्म प्रकृति से भी 
परे, और निश्चल है, उसी को जान कर मनुष्य म्॒त्यु के मुख से 
 छूटता है ( अर्थात्‌ मोक्ष पा सकता है )। 


( ६० ) 


१२ वें श्लोक में सारे अलूक्लार का सार मिकाल कर रख 
दिया गया है। रथ में बैठा हुआ यात्री अपनी यात्रा पूरी कर 
सके इसके लिए इन वातों की आवश्यकता है--कि घोड़े लगाम के 
बश में हों, लगाम सारथि के हाथ में हो, सारथि रथ के स्वामी 
का आज्ञानुवर्ती हो, और रथ के स्वामी को यात्रा पूर्ण करने और 
निर्टिष्ट स्थान पर पहुंचने की सच्ची चाह हो। इसी प्रकार जीवात्मा 
परमपद अथोत्‌ परमात्मा को भ्राप्त कर सके इसके लिए इन बातों 
की आवश्यकता है--कि इन्द्रियाँ मन के वश में हों, मन बुद्धि के 
अधीन हो, बुद्धि आत्मा के अधीन हो और आत्मा को परमात्मा 
से सच्ची सगन दो । यह माग कितना दुस्तर है. इसको इसी बात 
से समझा जा सकता है कि पहली बात अर्थात्‌ इन्द्रियों को मन 
के वश में करना कैसा कठिन है | इसीलिए उपनिषत्‌ कार ने माग 
को छुरे की धार के समान तीत्र बतलाया है। हम को संसार में 
साधारण कार्यों की सफलता के लिये भारी परिश्रम करने पड़ते 
हैं। मोत्त या परमपद जेसे महान उद्देश्य की सफलता का मांग 
सरल कैसे हो सकता है? उसके लिये श्रष्ट ज्ञानी लोगों का 
सत्संग और योगाभ्यास जप तप आदि की आवश्यकता है, 
जैला उपनिषदों में बतलाय। है। परमात्मा दस को ऐसा आशीवोक 
देबे कि हम उपनिषत्‌ कार की ऊपर लिखी चेतावनी को सर्ने 
आर जागें और मागे को पूरा करने के लिए यत्न वान्‌ हों । 

॥ 3» शम्‌ ॥ 


